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पक्न्य 


प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य आधुनिक हिंदी-काव्य की नवीनतम 
प्रवृत्ति प्रगतिबाद” का सुबोध विवेचन है। मेंने यह प्रयत्न किया 
है कि इसमें प्रगतिवाद की साहित्यगत आवश्यकता का उल्लेख 
उसके सेद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष का निरूपण तथा उसकी 
सदसदू भ्रवृत्तियों का निदेश, स्पष्ट रूप में हो जाय । 


पुस्तक सन्‌ १९४० के अपग्रेल में तैयार हो गई थी। 
फिर विचार हुआ कि इसका ओर विस्तार कर दिया जाय; पर 
कई कारणों से यह कार्य रुकता गया और विल्म्ब होने छगा 
इसलिए जहाँ तहाँ बहुत थोड़े परिवर्तेन के साथ, प्रायः उसी रूप 
में, हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद” अकाशित हो रहा हे । 

यह कहना कि श्रद्धेय गुरुवर पं० विश्वनाथप्रसादजी मिश्र की 
कृपा से ही यह पुस्तक इस रूप में उपस्थित की जा रही है, तथ्य 
का कथन मात्र है। श्रद्धेय गुरुवर-हय पं० केशवप्रसादजी सिश्र 
और पं० नंददुछारेजी वाजपेयी ने एक-एक बार इसकी पांडुलिपि 
देखकर मुझे म्ोत्साहित किया है । यद्यपि शब्दों द्वारा गुरुजनों के 
स्नेह और अनुग्रह का उल्लेख करना कठिन है तथापि अ्रचलित 
रीति के अनुसार उपयुक्त महानुभावों के प्रति में हार्दिक कृतज्ञता 
ज्ञापित करता हूँ। इस पुस्तक में जिन लेखकों की रचनाओं से 
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किसी प्रकार के उद्धरण दिए गए हैं उन संब का में ऋणी हैं। अंत 
में मे उन सभी मित्रों का आभार स्वीकार करता हूँ जिनकी प्रेरणा 
से इस पुस्तक को प्रकाशित कराने में शीत्रता करनी पड़ी। 
प्रियवर श्री नामवर सिंह ने भी पुस्तक का नामानुक्रम तेयार करके 
मेरी सहायता की है । 

यदि यह पुस्तक जिज्ञासुओं को अगतिवादी काव्य की गति- 
विधि समझने में कुछ भी सहायक हुई तो मे अपना श्रम साथथंक 
समझेँगा । 


हिन्दू विश्वविद्यालय, । 
काशी विजयशंकर मल्ल 
अगस्त “४७ 


दी मल जी लटक मल मम मा क मल 

इस दूसरे संस्करण में कुछ नवीन सामग्री जोड़ दी गई है और कई 

जगह थोड़ा बहुत परिवर्तन और परिवद्धन भी हुआ है। इस प्रकार छः 

अध्यायों के स्थान पर अब सात अध्याय हो गए हैं। पुस्तक के अंत में 

पहले सस्करण की भोति नामानुक्रमणिका देने की आवश्यकता नहीं 
समझी गई । 
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प्वेपीठिका 


काव्य लोक की वस्तु है ओर उसका कर्ता कवि संवेदनशल 
सामाजिक प्राणी। छोक के बीच संचरित होनेवाली भावधारा एवं 
विचार तरंगों के आघात से उसको ह्तत्री जब कपित 
काव्य ओर छोक हो उठती है तब काव्य की झकार उत्पन्न होती है, 
जिसको रमणीयता में मभ होकर सहृदय पाठक 
विश्वात्मा की मंगल-साधना में योग देता है। कहने का तात्पर्य यह कि 
काव्य में सामाजिक जीवन के हदृहयों एवं मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब 
होता है और उस कविता का अध्ययन करनेवाले पाठक के हृदय पर 
निरूपित चित्रो एवं व्यंजित भावों का प्रतिबिंब पड़ता है। अर्थात्‌ 
काव्य प्रातिबिबिक सत्ता है । 
जब काव्य और लोकजीवन का संबंध इतना घनिष्ठ है तब यह - 
स्वाभाविक है कि किसी काल विशेष की काव्यधारा में उस युग की 


है ई्दी-दाव्य में प्रगतिवाद 


चिंता आकाक्षा और मनोदृषियों की पूरी छाप हो। मानव-समाज की 
ये माषनाएं और मनोशूृत्तियोँ अपने समय की आर्थिक, राजनीतिक, 
सामानिक ओर घार्मिक परिस्थितियों के अनुरूप ही निर्मित होती हैं। 
उन विशेष परिस्थितियों ने ही उनके प्रस्तुत खरूप का सघटगन किया है | 
अतएव किसी कांलविशेष की साहित्यिक गतिवेधि और उसके 
निर्माणात्मक तच्चों के पूर्ण परिशन के लिए उन परिखितियो का परिचय 
मो आवश्यक होता है। इस प्रकार जहाँ हम किसी कवि की कृतियों को 
उसकी समकालीन परिस्थितियों के आलोक में देखकर उसकी भावनाओं 
को ठीक दंग से हृदयगम कर सकते हैं वहाँ उसकी रचना तत्कालीन 
मानव-समाज की उन गूढ अंतर्बृत्तियों का प्रकाशन भी करती है जिसका 
वास्तविक परिचय अन्य मार्गों से प्रात करना कठिन है। किसी ने ठीक 
ही कष्ट है कि कवि की कृति का सम्यक्‌ अध्ययन उसके युग की 
परिस्थितियों से परिचित करा देता है । 

हमारे समाज को जो वर्त्तमान खरूप प्राप्त है वह आकस्मिक नहीं 
वरन्‌ अपने पूर्ववर्ती अनेक युगो के परंपरागत विकास का फल है। 
उसका जन्म अपने पूर्वकालीन समाज के गर्भ से हुआ है। इसी भाँति 
किसी काल का साहित्य अपने पूर्व के वाडमय के क्रोड़ से उत्पन्न होता 
है। अर्थात्‌ वह अपनों पूर्वपरपरा का ही विकसित रूप होता है। 
इस प्रकार हमारा वर्चमान काव्य-वाडमय हिन्दी को दीर्घकालीन काव्य- 
परपरा को अंतिम कड़ी है। इसका अपने पूर्ववर्ती साहित्य से भी 
कुछ न कुछ सबंध होना चाहिए,। अतएवं इस अंतिम कडी के परिचिय 
और परीक्षण के पहले इसकी पूर्वपीठिका का सक्षित्॒ विवरण प्रस्तुत कर 
देना युक्तिसगत प्रतीत होता है । 

आधुनिक हिन्दी-साहित्य के प्रथम उत्थान से ही हिन्ठी के काव्य- 
क्षेत्र में नवोन विषयो, भावों एवं विचारों का सनिवेण होने लूगा था; 
अतः नूतनतम काव्यधारा की पूर्वपीठिका यही आधुनिक काव्यभूमि 


पूर्वपीठिफा प्‌ 


ठहरती है। भ्रवृत्ति ओर खरूप के विचार से उसे घार खडों में 
विभाजित किया जा सकता है--मभारतेंदुयुग, द्विविदीयुग, छायावादयुग 
और वर्तमानयुग । 
जिस समय से आधुनिक हिन्दी-कविता का प्रारंभ होता है वह 
समय संघर्ष, विचार-परिवर्तन और विदेशी-सप्ता के निरतर बढ़ते छुए 
ध्रण और उत्पीड़न का युग है। यद्यपि प्रायः सौ 
भारतदु युग साल पहले ही अंगरेज व्यापारियों, ने अपने प्रतिद्वंद्वियो 
की परास्त कर अपने पेर भारत में जमा लिए थे 
तथापि सन्‌ १८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ व्यवस्थित रूप से विदेशी 
सत्ता की स्थापना यहाँ हुईं। सन्‌? ५७ की क्राति ने भारतोयों 
फे जीवन में उथल-पुथल मचा दी थी ओर जनता आश्चर्यचक्ित हो 
तत्कालीन परिव्तनों को देख रहौ थो। राजनीतिक जीवन आमूल 
परिवर्तित हो गया। एक ओर धोंधूराव पेशवा सरकारी पेंशन बद 
होने के कारण ऑसू बहा रहे थे, दूसरी ओर छखनऊ के नवाब 
बाजिदअछो शाह राज्य खोकर कलकते में बैठे बैठे शायरी करके 
दिल को तसल्ी दे रहे थे । कंपनी के राज्य का अंत हुआ और महारानी 
विक्दोरिया भारत की शासिका हुईं ; मारत का शासन-पूत इंगलेंड की 
पालंमेट के हाथ में गया। राजकीय घोषणा से लोगों को विदित हुआ 
कि हमारे धर्म पर अब कोई आधात न होगा । सरकारों नाकरियों का 
द्वार सबके लिए खुला है | इन सब बातों से मारतोयों के हृदय में नवीन 
आशा का सचार हुआ और उन्हें थोड़ी शाति मिली । वर्षों को मारकाट 
और अशाति के पश्चात्‌ छोगों को यह सामान्य स्थिति अत्यंत सुखद 
प्रतोत हुईं । उस समय हमारे कवियों ने भी राजप्रशस्तियाँ गाईं । यद्यपि 
रेल-तार आदि की व्यवस्था का मूल उद्देश्य देश के मोतरी भागों में 
विदेशी माल की खपत और कच्चे माल के निर्यात को सुविधाजनक 
बनाना था पर सामान्यतः लोगों को यही प्रतोत हुआ कि सरकार हमारी 
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सुख-सुविधाओं की दृष्टि से ये नवीन व्यवस्थाएँ कर रही है, इस विच्यर 
से तत्कालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा जनता के हृष में 
ओऔर राज्य के प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन में योग दिया | 

पर शीघ्र ही लोगो को विंदित हो गया कि विदेशी सत्ता हमारे देश 
का आर्थिक शोषण कर रही है। तब काव्य-जंगत्‌ म राज-प्रशस्ति के 
साथ साथ देशभक्ति का खर भी ऊँचा और तोब होने लगा, जिसके 
अतर्गत देश छा तत्कालीन दशा का विवरण भी दिया जाने लगा । 
भारत की अतुरू सपत्ति जल्मार्ग से बहकर विदेश को जा रही है इसका 
आमास मारतेंदु को इन प्रसिद्ध पंक्तियों म मिलता है-- 


अंगरेज-राज सुखसाज सजे सब भारी, 
पे धन बिदेस चलि जात यहे अति ख्वारी। 


इस काल के पहले इंगलेड म ओद्योगिक क्राति हो चुकी थी। 
ओद्योगिक उन्नति से वहाँ को पूँजी बहुत बढ़ गई थी अतएव उस 
पूंजो को छगाने के लिए, नए बाजार की आवश्यकता हुई। भारत हाथ 
में था ही; यहाँ विदेशों प्रेजी अधिकाधिक मात्रा में छगाई गई। 
आशिक शोषण का चक्र विशेष गतिमान हआ। सन्‌ १८६८ से ७८ के 
बोच देश मे कई अकाल भी पड़े । इस प्रकार आथिक अवस्था क्रम 
शोचनीय होती गई ) कई स्थानों पर फिसानों के विद्रोह मी हुए | नए 
नए, करों के बोझ से जनता दबतो जा रही थो। धोरे धीरे विदेशी 
शासन पर लोगों का विश्वास कम होने छगा । इधर सन्‌ १८८५ ६० में 
कांग्रेस की स्थापना हुई जिसने देश में नवीन चेतना का प्रसार किया। 
इन सब आर्थिक और राजनीतिकि कारणों से जनता के कष्ट निष्यप्रति 
बटते गए। 

सामाजिक विचारों में भी कुछ सुधार हुए। पाश्रात्य शिक्षा के 
परिचय ओर नवीन भावों के आगमन से समाज को कतिपय कुर्तियों 
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की ओर छोगों की दृष्टि गई। इस समय खामी दयानंद का उदय हुआ 
जिनके आयंसमाज ने हिंदी और हिंदू जाति की श्रगति में बहुत योग 
दिया। ईसाई मिशनरियों के प्रचार से कुछ छोगो के भीतर अपने धर्म 
ओर समाज के प्रति जो हीनता के भाव जगने छगे थे उन्हें बंगाल के 
ब्रद्यसमाज और आर्यसमाज ने निकाछ बाहर किया । 

ऐसी परिस्थिति में, जब कि भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
उथर-पुथल मी हुई थी, आधुनिक हिंदी-साहित्य का आविभाव होता 
है। इसके पहले रीतिकार की अंगारमयी रचनाओं से सारा काव्य- 
वाड्मय मर गया था। उस काछ में कविता राजदरबारों में सजधज कर 
राजाओं ओर उनके दरबारियों का मनोरंजन करने में ही अधिक लगी 
हुई थी। कविंगण अपनी रचनाओं में राजाओं और दरबारियों को 
विलछासी मनोहइत्ति के अनुकूछ मनोरजन और घमत्कार की अधिकाधिक 
मात्रा का सन्निविश कर अपने 'अन्नदाता? को प्रसन्न करने में छगे थे। ' 

अब बहत से दरबारों का नाश हो जाने के कारण कवियों को 
राज्याश्रय छोडकर जनता-जनारदन के बोच आना पड़ा । छापेखाने का 
प्रचार हो जाने से जनता के बीच पुस्तकों का वितरण भी सुरूभ हो 
गया था। भारतेदु-काल के अधिकांश लेखक किसी न किसी पत्र के 
संपादक थये। इस ग्रकार कवियो तथा लेखकों का सबंध जनता से 
दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होता गया । साहित्य छोक के बीच सचरित होने- 
वाले मनोभावों से पूर्णतया प्रभावित हुआ । इस प्रकार छोक और 
साहित्य का अन्योन्याश्रित संबंध हिंदी-काव्य में पुनः स्थापित हुआ । 
इस नवोन जागरति और उत्थान का सपूर्ण श्रेय भारतेदु और उनके 
मित्रमडंलूू को है। उन्होने काव्य मे नवीन विषयों का संनिवेश किया। 
इन्ही के पुनीत प्रयक्ष से हिंदी-काव्यक्षेत्र में राष्ट्रवादिता का खर ऊँचा 
हुआ। निश्चय हो वह दिन परम आनंदमय था जब भारतेंदु ने हिंदी- 
काव्य-मंदिर में ममतामयी, परतंत्र, म्छानमना मारतमाता की मूर्ति 
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अधिष्ठित कर अपनी भरद्धा-मक्ति और प्रेम के भाव-पुष्प उसके पुनीत 
चरणी पर अर्पित किये | 

देशभक्ति की मावना भी कई रूपों में व्यक्त हुईं। जैसा कि कह 
आए हैं, इस काछ के कवियो ने राजप्रशसा में मो कुछ रचनाएं की | 
यह राजप्रशस्ति भी उस समय देशभक्ति का एक अंग समझी जाती थी । 
राज-व्यवस्था देश की सुख-समृद्धि का हेतु ओर राजा जनता के आनंद- 
मंगल में तत्पर आदश व्यक्ति के रूप मे मान्य था। इस कार की कई 
रचनाओ मे रानी विक्टोरिया के दबनों का स्मस्ण दिलाकर शासकों के 
मन भे न्यायप्रियता जागरित कर देश को आर्थिक दुर्दशा सुधारने की 
प्रार्थना की गई। पर इस प्रकार को याघनाएं शुद्ध श्रम प्रमाणित 
हुई। अब कवियों ने अपनी रनाओं मे देश की आर्थिक और 
सामाजिक दुद्दंशा से उत्पन्न क्षोम की व्यजना करनी आरंभ की। मंहगी 
और टेक्स के कारण बदते हुए कलश का वर्णन हुआ | विदेशी बस्तुओ 
के विरोध और खदेशी वस्तुओ के व्यवहार में निहित कल्याण और 
सच्ची प्रतिष्ठा का आभास दिया गया--रहे देश की नाक खदेशी कपडे 
पहिनें ।” देश की तत्काढीन दुरदशा का वर्णन कर भगवान से भारत के 
उद्धार व्गे प्राथना की गई। भारत के गोरवपूर्ण अतीत का स्मरण 
दिलाकर वर्तमान के लिए नवीन स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त करने का 
प्रयक्ष हआ | 


इधर भारतीयों में आत्मसमान की भावना धीरे धारे बढ़ती जा 
रही थी | जब काले? सैनिकों ने 'गोरो! के साथ साथ विदेशों मे जाकर 
विजय प्राप्त की तब इस काल के कवियों ने हषे का अनुभव किया। 
मिल्ल मे उनके विजय प्राप्त करने पर कहां गया--डिंचे भये आयर्य- 
मॉँछ के बार |! 

ज्यों ज्यों विदेशी सत्ता की आर्थिक शोषण और निर्दयता की नीति 
स्पष्ट होती गई त्यों त्यो भारतेदु-युग की रचनाओ में देशभक्ति का खंर 
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भी उग्र होता गया। ईश्वर की दया पर निर्भर रहना छोड़कर जात्म- 
निर्भरता ओर आत्मत्याग की भावना का आभास देनेवाली कई रचनाएँ 
बाल्मुकुंद गुप्त आदि ने लिखी है। काग्रेंस के खदेशी आदोलन के 
पहले ही देश की सच्नी स्थिति परखकर स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार 
और आत्मनिर्भरता द्वारा देश को अधोगति के उपचार का निदर्शन 
गुप्तजी की इन पंक्तियों में बतंमान है, यह ध्यान देने की बात है-- 
“अपना बोया आप ही खातब्रे, 
अपना कपड़ा आप बनावं। 
भालू विदेशी दूर भगावे, 
अपना चरखा आप चलावे। 
बढ़े सदा अपना व्यापार, 
चारों दिस हो मौज-बहार |” 
आशर्थिक खतंत्रा की भावना की दृष्टि से भी इस प्रकार की रचनाएँ 
ध्यान देने योग्य हैं। किसानों की दीन दशा का आभास भारतेदु-काल 
की अनेक रचनाओ में मिठ्ता है। कही कहीं तो उनके कष्टों का 
विशद वर्णन भी दिखाई देता है [४8 


& उदाहरण के लिए कुछ पक्तियाँ देखिए---- 
“जिनके कारण सब सुख पावें, जिनका बोया सघ जन खाये ; 
हाय हाय उनके बाकक नित, भूखोों के मारे चिह्लाय ! 
काछ सप॑ की सी फुफकारें लछुएु भयानक चलती हैं; 
घरती की सातों परतें जिसमें तावा सी जकती हैं। 

तभी खुले मैदानों में वे कठिन किसानी करते हैं । 

नंगे तन बाछक नर-नारी पित्ता पानी करते हैं। 

अद्द। विचारे दुख के मारे निसिदिन पच-पच मरे किसान । 

जब अनाज उत्पन्न होय तब सब उठवा ले ज्ञाये छगान ।”?? 

““जाकमुकन्द गुप्त 
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लछोक के बीच प्रतिष्ठित भक्तिभावना को लेकर भी इस युग में 
अनेक रघनाएँ हुई | इनमे आत्मनिवेदन और भक्त हृदय के सरल 
उद्गारो की अच्छी व्यजना मिलती है। ऋृष्णभक्ति-शाखा की अनुरंजन- 
कारो प्रेममयी मधुर स्वनाओ का परिमाण भी प्रचुर है। कवि-गण 
धामिक आदोलनों की ओर भी थोडे बहत आकृष्ट हए। इन्होंने अनेक 
अंधविश्वासो और रूठियों का विरोध किया । इनकी धार्मिक नति की 
सबसे बडी विशेषतः है उदार मनोदृष्टि, श्रात-भावना ओर अम्य धर्मौव- 
लबियो के प्रति सहनशोलता । सामाजिक सुधारों को ओर भी ये लेखक 
ओर कवि सचेत दिखाई देते हैं। इस समय हिद-समाज मे तान दल 
थे। एक दल तो अगरेजो-शिक्षा प्राप्त उन अपरिपक्कब॒ुद्धि नवयुवक 


का था जो विदेशी भावनाओं से एकदम आक्रात थे और सभी 
आरचान भारतांय वस्तुओं को हेय समझते थे। दूसरा दर कट्वर- 


पंथी ओर रूठटियों स घिपके रहनेवालो का था। इन दोनों के बध्च में 
सुधारवादी समुदाय था जो समय को गति के अनुरूप कुछ दूर तक 
सामाजिक रीति-नीतियो का परिष्कार कर उन्हें युग के अनुकूल ढदालना 
चाहता था। भारतेन्दु ओर उनके अधिकाश सहयोगी इसी दल के 
अन्तर्गत आते हैं। उनकी रचनाओं में एक ओर तो विदेशी सभ्यता 
में रंगे नवयुवकों पर व्यग किया जाता था और दूसरी ओर रूढ़ि- 
बादिणें का उपहास भी। जहाँ एक ओर इस काल को कविताओ में 
ऑँगरेजी -शिक्षा-प्राप्त ख्यो को अनोखी चालढाल पर व्यग है वहाँ 
५ २५ 2५ >८ 
“दीन कृषकजन ओरहु दय'-येग दरसावहीं , 
जिनके ठन पर स्वच्छ वस्त्र कहूँ रखियत नाइीं । 
मिहनत करत अधिक पर भज्ञ बहुत कम पावत ; 
जे निज्न मुजबक्क हल चकाय के जगत जियाबत , 
“> प्रसघन 
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दूसरों ओर मभारतेदु देश के भीतर ख्त्री-शिक्षा का सुव्यवस्थित प्रचार 
भी चाहते हैं ओर नारियों' को अपने प्राचीन गौरव पर अधिष्ठटित कर 
शीललाज विद्यादिः से पूर्ण शक्तिमती सीता और अनुसया आदि के 
रूप में देखना चाहते हैं। छुआछूत के विरोध का आभास मी इनकी 
र्वनाओं में मिछता है। नागरी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, हिन्दुओं 
की उन्नति, देश की प्रगति--इन सब विषयों पर इस काल में अनेक 
रचनाएँ हुई । ग्रतापनारायग मिश्र की निमृनल्लिखत पक्तियों में 
भारतंदु काल की काव्यधारा में समाविष्ट सभी विधार-प्रधान भाव+ 
धाराओं का मूछ समन्वित रूप में व्यजित है--- 
चहहु जो सांचो निज कल्यान, 
तो सब मिकि भारत-संतान । 
जपो निरंतर एक जबान, 
हिंदी हिंदू. दिंदुस्तान। 
तबहिं सुधरिहें जन्म निदान, 
तबहिं भलों करिहें भगवान । 
जब निसिदिन रहिहे यह ध्यान, 
हिंदी. हिंदू. हिंदुस्तान । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इन कवियों के हृदय का सामात्य 
छोकजोवन' से पूर्ण सामंजस्य है। काव्य और छोकजीवन का संबंध 
स्थापित कर आधुनिक हिंदी-कविता के विकास में इन्होंने अत्यंत 
महत्वपूर्ण योग दिया। पर इससे यह न समझ छेना चाहिए कि 
इस काल में केवल इस प्रकार की सामयिक कविताएँ ही होती रहीं । 
प्रेम ओर भक्ति की मार्मिक व्यंजना भारतेदु-युग के काव्य-साहित्य में 
प्रचुर परिमाण/मे मिलती है। यह सब होते हुए मी यह मानना होगा 
कि यह सक्रांतिकाछ ऐसी रचनाओं के विशेष अनुकूल न था जिनका 
अधिक स्थायी महत्व देता । इस काल की स्वनाओं में विचारात्मकता 
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अधिक और कवि का तन्मय हृदय कम मिलता है। उनके राजनीतिक 
ओऔर अन्य सुधारवादी विचार जोवबन फे अविच्छेद् अग बनकर 
उससे पूरी तरह घुले मिले न थे। अतएव रचनाओ में व्यंजित उनके 
विचार पूर्ण मावमय बनकर प्रभाव की तीव्रता नहीं छा सके | सच 
पूछिये तो सक्राति-काल ऐसो मावमयी साहिय-सजना के विशेष अनुकूछ 
प्रायः होता मी नहीं। इस विषय मे टी० एस० इलियट का यह कथन 
विचारणीय है कि.सक्राति के काल में कवि प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूप 
से तत्कालीन विचारधाराओं के प्रति अतिविश्वासी शे जाता है ।& 


जब तक काव्य में पूर्ण मावप्रवणता नहीं आती ओर मार्मिक 
अनुभूति की उपयुक्त व्यंजना नहीं होतो तब तक उसका वास्तविक 
स्वरूप सामने नहीं आता। पर इस बात से इस युग की रचनाओ 
का महत्व कम नहीं होता। इस काल के कवियों की सबसे बडी 
विशेषता यह है कि काव्य को एक सकरें पथ से निकाल कर इन्होने 
उसे छोक जीवन के साथ छा मिलाया, उसमें नवीन भावों ओर विचारों 
का सनिवेश किया ओर देशभक्ति के रग में उसे रंगा । 


भारतेंदु-युग में काव्य और समाज का जो सबंध स्थापित हुआ वह 
नित्यप्रति बढ़ता गया। काव्य छोकजीवन के समीप आता गया। 
शिक्षाप्रसार ओर राजनीतिक जागति के कारण लोगो 

ट्विवेदीयुणग मे मातृभाषा के प्रति भी अनुराग बढा। उधर 
पुरानी परिपाठी के अनुसार चली आतो हुई 

ब्रजभाषा की शक्ति भा कुछ मन्द पड़ने छूगो थी। जनता की 





+ 6 एछ९ण0व 0 78एणेप्रांका 78 700 (8ए०प्रा७0]6 ६0 8९७60, 800७ 
70 एड फएाछप्डप्रा७ प्रएणा (06 90७, 200 76० छाते प्रावा०७०६ 
$0 78#6 गाता 07७'०७०॥0००घ७४ 0 क्र 906 88 #ट/वं 


बग्6 पछ७ 0 7000 8७00 छा6 ए७७ णए दाधरतश्ा 2? 36. 


पूर्पीठिका १३ 


वास्तविक लोकमाषा से दूर जा पड़ने के कारण उसमें पहले नैसी हृदब- 
आहिता न रह गई। हृभर, लोगों को यह बात भी खटकने हछगी कि 
काव्य की भाषा कुछ ओर हो और गद्य की कुछ और | इन कारणों से 
शिप्ठ-समुदाय में प्रचलित हिंदी फे मान्य खरूप खड़ी बोली की प्रतिष्ठा 
पथ के क्षेत्र में करने के लिए हमारे अधिकाश कबि प्रतृत्त हुए | इसी 
समय 'सरखती? ( सन्‌ १९०० ई० ) का जन्म हुआ, जिसने कुछ ही 
दिनों बाद पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदी के सपादकल्व में युग-प्रवृत्तियों के. 
अनुकूल साहित्य ओर भाषा संबंधी विकास में बहुत योग दिया | इसी 
समय से द्विवेदी युग का भारंभ समझना चाहिए। इस काल के सबसे 
महत्त्वपूर्ण कार्य हैं खडी बोली को फाव्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठत करना और 
भाषा की अव्यवस्था को दूर कर व्याकरणसम्मत व्यवस्थित भाषा का 
सखरूपनिधोरण । 

भारतेंदु-युग में ही विदेशी शासन की स्थापना से सामाजिक जीवन 
में नो विश्वखल्ताएँ और असंगतियों प्रादुर्भत हुई थीं वे विकसित 
होती जा रही थी । पर द्िबेदी-युग में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएँ 
हुईं जिनके कारण भारतीयों में झात्मविश्वास और आत्म निर्मरता 
की भावता पुष्ट हुई । अब तक यूरोपीय देशों की शक्ति ओर समृद्धि का 
आतक एशियावासियो पर छाया रहता था। किन्तु सन्‌ १९०४ में 
रूस-जापान युद्ध मे जापानियों की विजय ने एशियावासियो का सिर 
ऊँचा किया। पाश्चात्यों का आतक कम हुआ और आत्मगौरव का भाव 
लोगो के हृदय में जागरित हुआ। इधर बच्ध-विच्छेद के प्रश्न पर 
सखदेशी आन्दोलन की लहर उठी । जनता में विदेशी बस्तुओ के बहिष्कार 
और खदेशी वस्तुओ का व्यवहार करने की प्रद्वति अपेक्षाकृत विशेषरूप 
में दिखाई देने छगो । इस आन्दोलन से बहुत से छोग मातृमाषा हिंदी 
की ओर भी आकृष्ट हुए । “बन्देमातरम? का पवित्र गान देश के कोने- 
कोने में गूँजने छगा । कांग्रेस में मी कुछ मह्ल्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उसमे 
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गरमदल का प्रभुत्व हुआ जो कर्मप्रवर्तक ( रचनात्मक ) कार्यक्रम में 
विश्वास रखता था और यह भली भाँति समझता और समझाता था कि 
खाधीनता दूसरों के दान से नहीं वरत्‌ अपने कठिन उद्योगों से प्रात 
होती है, जिसके लिए, आत्मनिर्मरता का भाव आवश्यक है । 

राष्ट्रीय आन्दोलनों से प्रभावित होने के कारण द्विवेदी-युग की 
कविताओ में देशभक्ति का जो स्वरूप व्यजित है वह पहले की अपेक्षा 
कुछ व्यापक है। केयल हिंदू जाति की ही ओर अपनी दृष्टि परिमित न 
रखकर इस काल के कवियों ने व्यापक राष्ट्रीया की ओर ही अधिक 
दृष्टि रखो जिसको नीव भारतेन्दु द्वारा पड़ी थी | 

इन कवियों को हम अतीत की ओर ही अधिक आक्ृष्ट न रहकर 
देश और समाज को तत्कालोन दशा का ध्यान रखते हुए. उत्साह और 
आत्मनिष्ठा की भावना का संचार करते हुए पाते हैं। & मातृभूमि में 
जम लेकर, इसी धरती की धूल मे खेलकर, यहाँ के अन्न-जल-वायु से 
योषित, सभी जातियों ओर धर्मों के अनुयायो मारतवासी हैं अतएव 
उनके बीच अ्रातृत्व की भावना का प्रसार होना चाहिए.-- इस प्रकार 
को एकता का आग्रह साहित्य के द्वारा भो होने छगा। पर इस समय 
राष्ट्रीया के उग्र भावों को व्यजना तो दूर, देश प्रेम की बहुत स्पष्ट 
व्यंजना भो सुगम न थी। प्रेस के कानूनों ओर सेंसर को यद्ध दृष्टि 
राष्ट्रीय स्वनाओं पर बराबर पड़ा करतो थी। द्विवेदी-युग की सबसे अधिक 


& नहीं रहे अधिकार तुग्हारें, न रहे, पर व मिटे नहीं । 
जन्मसिद्ध अधकार किसी के मिट सकते है भला कहीं ? 
भूमि वही है, जहाँ निरतर सभी सिद्धियाँ सिद्ध रहीं। 
जगत जानता हैकि हुआ था आत्मबोध डत्पन्न वहीं । 
बात क्‍या कि फिर छिन्‍न-मिन्‍न यह पराधीनता पाश न हो । 
भावी का संदेश सुना, हे भारत कभी हताश न हो। 
--मैथलीशरण गुप्त 
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लोकप्रिय रचना है' गुम जी की 'भारत-मारती? । यह सम्मवतः १९११ 
में प्रकाशित हुई । इसको कतिपय उदार भावनाएँ आज समय से बहुत 
पीछे मालूम पडती हैं पर छपने के पहले कवि को राजभय से उसमें 
बहुत कुछ परिवर्तन करना पडता था। | यहाँ तक कि “ब्रिटिश राज्य? 
शीर्षक प्रशसात्मक कविता गुप्त जो को अनिच्छापू्वक ऊपर से जोड़नी 
पड़ी थी । 

इस काल की राष्ट्रीय कविताओं में मार्मिकता की दृष्टि से दो 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । भारतभूमि के प्रति केवल विचारात्मक 
प्रणाली से अपना अनुराग न दिखाकर कवियों ने मातृभूमि के कई 
मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए। ऊत्होंने मातृभूमि की परम सोदर्यमयी 
प्राकृतिक ददयावछी का वर्णन करते हुए भारतमाता के प्रति श्रद्धा 
भक्ति को उस भावात्मक सच्चा का प्रसार किया जिसमें देश के प्रति 
सच्ची ममता के दर्शन होते हैं। इनको रचनाओं में मातृभूमि की 
परम मंगलमयी मूर्ति के दर्शन कर जहा हृदय मे ममता जगती है, 
उसको विद्याठता और उच्चता को देखकर जहाँ गोरव का अनुभव 
होता है, वही वास्तविक जगत्‌ मे उसे दीन द्वीन पराधीन पाकर दुःख, 
ग्लानि ओर क्षोम भी उत्पन्न होते हैं । 

राज्य की कृषि और व्यवसाय सम्बन्धी नीति के कारण देश को 
आर्थिक अवस्था शोचनोय होती जा रही थी | नए करों तथा साहूकारो 
ओऔर जमीदारों के शोषण से किसानो का दैन्य-दुःख बढ़ता ही गया । 
कठोर शीत, मूसछाधार वधा और कडकडाती धूप का ध्यान न रखकर 
कृष्रिफर्म में सलमभ सततग्रयल्शील कच्तंव्यनिष्ठ किसानों को अन्न मिलना 
भो कठिन हो रहा हे--इस प्रकार के अधिक विवरण द्रविवेदी-युग को 
कविताओ मे भरे पडे हैं । 

| देखिए “गुप्त जी की “भारत-भारती! “---साहित्य संदेश, 
अगस्त १९४१ । 
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सामाबिक सुधारों फी भी इस समय प्रगति होती ही जा रही थी। 
शिष्ट-समुदाय में नषीन विघारों का प्रवेश हो रहा था और समाजसुधार 
की ओर लोगों का ध्यान अधिक आकृष्ट होने ढलगा या। सामाजिक सुधारों 
को लेकर इतिबृत्तात्मक रचनाएं तो इस युग मे प्रचुर परिमाण में हुई । 
इस समय पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से छोगों में तर्क और 
संशय उत्पन्न करनेवाली धुद्धिवादिता का जन्म काव्य की दृष्टि से भी 
महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार की युगप्रद्गत्ति का ही फल है कि पं० अयोध्या 
सिंह उपाध्याय के प्रियप्रवास” की राधा छोकसेविका के रूप में 
हमारे सम्मुख आती हैं | इतना ही नहीं, तक और संशय के निराकरण 
के लिए भ्रीकृष्ण के गोबद्धंन को उँगली पर उठा लेने वाली पौरा- 
गिक कथा को उपाध्याय जी वत्तमान पाठक के सामने इस प्रकार 
उपस्थित करते हैं-- 
लख अपार-प्रसार-गिरीन्द्र में , 
ब्रजधराधिप के प्रिय पुत्र का । 
सकल छोग छगे कहने, उसे 
रख लिया डेंगली पर श्याम ने । 
गुप्त जी ने तो अपने 'साकेतः” में सत्याग्रह, रखा और किसान- 
आदोलन का भी रंग छा दिया है। ४६8 
इस प्रकार द्विवेदी युग को रचनाओ में विविध थुग-प्रवृक्तियों की 
पूरी छाप दिखाई देती है। पर मार्मिकता की दृष्टि से, अपने मे छीन 
कर लेनेवालो रचनाएँ कम हो हुईं। इसके कई कारण हैं। एक ता 
भाद्ा को मॉजकर उसमे भागव्सचार की पूरो क्षमता लाने में ही विशिष्ट 
कृविंगण छगे रहे। दूसरे, व्याकरण के कठोर अंकुश ओर स्थूछ 
& साकेत का प्रणयन ह्विवेदी यग मे ही हो गया था ओर उसके 


कई सर्ग सरस्वती में प्रकाशित हो खुके थे, पर पूरी पुस्तक बाद में 
प्रकाशित हुई । 
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सनेतिकता के नियन्त्रण के कारण काव्य में कल्पना अर्च्छ, तरह खिल 
ने सको । इस समय की अधिकाश कविताएँ विषयप्रधान और वर्णना- 
व्मक ही दिखाई देत। हैं। जो थोडो बहुत आख्यानक कविताएँ हैं वे 
प्रायः पोराणिक हैं, ओर जो काल्पनिक हैं उनमें भी मर्मस्पर्शी कम है। 

इस प्रकार की स्वनाओं से कवियों को मानसलूप्ति न हो सकी ।' 
द्विवेदो-युग के अतिम काल में ही कुछ कवियों ने अपनी रचनाओं मे थोडी 
खच्छंद मनोवृत्ति का परिचय देना प्रारभ कर दिया 
छायावाद युग था। उनमें अपेक्षाकत मनोरम कल्पना और भाव- 
प्रवणता का अधिक परिचय अवश्य मिला, पर सन्‌ 
१९१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात्‌ हिन्दी कविता नूतन मार्ग पर खच्छद 
गति से बढ़ी) आर उसका बहुत ही रमणंय विकास हुआ । 
इस नवीन युग के निर्माता कवि 5 गरेजी पढ़े लिखे उत्साह और 
उम्रग से भरे नवयुवक थे । इन्होंने अंगरेजी के कवियों को तो पढ़ा 
हो था, बगाल का कोमलछकात पदावछो बाली नवोन्मेषपूर्ण कविताओं 
से भो ये प्रभावित हुए । 
इस काल की रचनाओ पर गत महायुद्ध के पश्चात्‌ को मारतीय 
राजनीतिक गतिविधि और अन्य परिस्थितियों का पूरा प्रभाव दिखाई 
देता है। विगत महायुद्ध भें मारतोयों ने उत्साह के साथ सरकार 
से सहयोग किया। युद्ध समाप्त होने पर आत्मनिर्गग का अधिकार 
मिलने की आशा लगाए, सभी बैठे थे। पर इन सब आशाओ पर 
कुठाराघात हुआ | युद्ध समाप्त होने पर देश के सम्मुख कल्पनातीत 
परिस्थितियाँ आई , कुछ दलों के षड़यत्नों का बहाना लेकर सरकार 
ने भारतीयों के दमन के लिए रोलट ऐक्ट पास किया जिसके विरोध 
मे देशव्यापी हडतालें हुईं और असहयोग आदोलन का सूत्रपात 
हुआ । महात्मागाणी ने सत्यमेव जयते नाइतर! और यतो धर्मस्ततो 
जयः की भावना से प्रेरित होकर सत्य और अहिसा के भावों का 
श्‌ 
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राजनीतिक असहयोग के क्षेत्र में प्रचार किया। वे बदी हुए | फ़िर 
जलियानवाल बाग का प्रसिद्ध हृत्याकाड हआ। -सरकार और जनता 
का संघ बढता गया। दमनचक्र चलने लगा। सन्‌ २१ में प्रबल 
राश्टीय आदोलन हआ । फिर सन्‌ २८ मे बारडोछों का सत्याग्रह 
र सन्‌ ३० में नमक सस्याग्रह । इस प्रकार यह समय घोर असन्‍्तोप 

और राजनीतिक संघर्ष का है। इससे देश को क्षुर्ध मनोदशा का 
पता चलता है। , 

सापाजिक दशा भी नवयुवकों के मनोनुकूछठ न थो। नवोन 
विचारों से प्रभावित होने के कारण इनकों चतना बहुत सजग हो गई 
थी और प्रकृति खच्छद | पर इनके विचारों का सामाजिक स्थिति से 
मेल न बैठा । मुधार युवकों के मनोनुकूंछ न हो पाए. थे। विवाहादि 
में जात-पात का बन्चन आवश्यक हो बना रहा। कविगण ग्रायः 
सध्यवर्ग के थे जिहे आवथिक और सामाजिक सकटों का प्रायः सामना 
करना पडता था। सम्पत्ति के अप्ताव में अपने इच्छानुसार जीवन- 
निर्वाह सम्बन्ध नही था। प्रम ओर विवाह में कभी सामाजिक, कभी 
आर्थिक व्यवधान उपस्थित हो जाते थे। इसका फल यह हआ कि 
इनको सर्वनाओ में समाज के प्रति विद्रोह और असन्‍्तोष तथा निराशा 
की भावना प्रबल हो उओे। ' 

धाभिक दृष्टि सें इस समय के नवयुवक कवियों पर ख्ामी राम- 
कृष्ण, रामतीर्थ और विवेकानन्द को विधारधाराओ का प्रभाव पड़ 
रहा था। बंगला कविताओं की आध्यात्मिकता भी पहले पहल इन्हे 
बहुत रुचो । इसके अतिरिक्त प्राचीन दर्शन शासत्रों के ससखग में भी 
छायावादी कवि आए.। कुछ ने तो--जैसे प्रसाद ओर निराला ने-- 
इनका गम्भीर अव्ययन किया। भारतेन्दु-काछ के कवियों ने जिन जर्जर 
रूदि-शखलाओ को हिला दिया था उनको तोडने में द्विवेदी काल के 
कवि सफल नही हुए क्योंकि उनके विचार अधिकतर पुराने हो ये 
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वे सुधरवादी विचार और ब्यवहार मे थोड़ा अन्तर रखते ये। छाया- 
बाद के कवि सुधारमात्र से सन्तुष्ट न थे बढिकि वे उत रूद्ियों को 
हंटाकर एक नवीन सस्कृति की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। फठतः 
व्यक्तिगत, सामाजिक ओर राजर्न/तिक खतन्‍्त्रता के लिए उनके हृदय 
में अदम्य उत्साह दिखाई देता है ओर उनकी वाणी मे विद्रोह का स्वर 
सुनाई पड़ता है। 


इस प्रकार रोतिकाल को दरबारी सस्कृति, दिविदोयुग को शुष्क 
इतिकृत्तात्मकता, स्थूल नेतिकता अ.र समाज के तत्कालीन स्वरूप के 
प्रति पूर्ण विद्रोह का स्वर छायावादों कविताओं में व्याप्त है। परम्परा 
मुक्त प्राचीन प्रतोकों का परित्याग कर इन कवियों ने खतः अनुभूत 
नवोन प्रतीक-कल्पना से कविता कामिनो का श्रृंगार किया। नरक्षेत्र 
ओऔर प्रकृति के देश मे प्रेम, हृप, आशा ओर प्रफुछता का स्मणीय 
प्रसार छायावादी कविता के एक पक्ष में दिखाई देता है और दूसरी 
और विद्रोह का तराना और ख्तन्त्रता के लिए. छठ्पटाहट। इसमें 
सन्देह नहीं कि छायावाद ने उचकोटि को सगीत-सृष्टि की है और 
मभ करनेवाली मावधारा बहाई है| 

पर जैसा कि कह आए हैं, युग की परिस्थितियों ने निराशा और 
विषाद के लिए भी आधार प्रस्तुत कर दिया था। इस समय व्यक्ति- 
वाद की जैसी लहर हिन्द-काव्यक्षेत्र में उठीं वैसी पहले कभो देखी 
सुनी न गई थी। यह व्यक्तिवाद आगे चलकर बहुत हो अस्वस्य 
रूप मे विकसित हुआ। निराशा की भागवना दो रूपों में व्यक्त हुईं । 
एक तो वेदनावाद या दुःखवाद के विषण्ण खर के रूप में, और 
दूसरे वर्तमान जगत्‌ की कठोरता से पछायन के रूप में। वेदनावाद 
या दुःखवाद कही तो व्यक्तिगत निराशा के रूप में प्रकट हुआ और 
ऊही दुःखवादी या मायावादों दाशंनिक सिद्धातों का सहारा लेकर 
एक विशेष निराशामूलक वेदनामय जीवन-दर्शन ( ?४]080905 ) 
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के रूप म। निराशा, पलायनवादी मनोद्त्ति ओर व्यक्तिवाद का प्वर्म- 
विकास आगे चलकर मधुमत्त आनंदवादी श्री बच्चन वी रचनाओं 
में दिखाई पड़ा था। ( अब यह बात नही है। बच्चन जी अब जोबन 
में 'नब्ठ हास! ओर 'नवरू बास” देख रहे हैं। ) 

छायावाद की संपर्ण काव्य-रचनाएं ।वास्तविक सामाजिक जोवन 


[ा 


से "लग नही रही । छायावादी कवियों ने सामाजिक ६४ और देश- 
भक्ति | सम्बधों माभिक स्वनाए प्रस्तुत को हैे। निराला का 'मिल्षु 


न लविनननलनकर+० न. खिलजी जा खअिशनीओलण जी ला + ४० 








दो एक उदाहरण--- 
$&# एक तप.पृत करुणामयी हिंदू बिंघवा का चित्र-- 
उस करुणा की सरिता के सलिन पुछिन पर, 
लघु हूटी हुई कुओो का मान बढ़ाकर 
अति छिन्न हुए भींगे अचल में मन को--- 


दुख रूखे सूखे अधर---त्रस्त जितवन को 
वह दुनिया की नजरों से दूर बचा कर, 
रोती है अस्फुट स्वर में; 
दुख रुनता है आकाश धीर,-+ 
नि३चल समीर, 
सरिता को वे लहरें भी ठहर ठट्टर कर ।.... 
“-निराछा 


पे जहण यह मधुमय देश हंमारा 
जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा 


4 ३८ २८ >< 
हिसादि तुगश्थग से, प्रच॒ुद्ध झुद्र मारती 
स्वयं प्रभा समुज्ज्बछा स्वतन्त्रता पुकारती 
प्रशस्त पण्य पथ है, दृढ़ प्रतिज्ष सोच को 
अमत्यं चर पत्र हो, बढे चलो बढ़े चक्को । 
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“लाहाबाद पथ वह तोडती पत्थर, पत की माँ मेरे जीवन की हार! 
(वीणा ) तथा शुंजन' को अनेक रवनाएँ ओर प्रसाद के कई 
मक्तक और आख्यानक काव्य इसके प्रमाण हैं। काव्य के क्षेत्र में 
मनुष्यमात्र को महत्ता का प्रतिपादन क्षोर विश्वचन्थुत्व की भावना का 
विकास इस युग में दिखाई देता है। इसी युग में सामाजिक विषयों 
पर छोटे-छोटे मर्मस्प्शी काल्पनिक आख्यानों ( काव्य के क्षेत्र में ) 
वी सृष्ठटि भी हुई है। हस ढंग की सरस रचनाएं अस्तुत करते वालों 
में सियारामशरण गुम मख्य हैं| इनकी ऐसो स्वनाओं मे पात्रों की 
उन मनोबृत्तियो का अच्छा उद्घायन हआ है जिनसे सामाजिक स्थिति 
पर काफी प्रकाश पडता है। 


छायावादी कवियों के साथ एक ऐसा दल भी चल रहा था जो 
भारतेंदु द्वारा काव्य म प्रवतित गष्यीय धारा का बराबर विकास करता 
गया | इन कवियों मे से कुछ तो राजनीति मे सक्रिय योग भी देते रहे । 
माखनलाल चतुवंदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन! और सुमद्राकुमारी चौहान 
ऐसे ही कवि हैं। इन्होने देशमक्तिपूर्ण अत्यन्त मामिक रचनाएं की 
हैं । इसका एक कारण यह भो है क्रि राष्ट्रीय] के माव और विचार 
इनके जीवन के अविच्छेद्य अंग बनकर काव्य में उद्भूत हुए हैं। 
चतुवंदो जी की अधिकाश रचनाएँ कलात्मक आवरण में सामने आतो 
हैं। झाँसी की रान्गे! की रचयित्री सुभद्रा जी की कविताएं बिल्कुल 
सीधी सादी और सरल पर प्रभावोत्पादक हैं। नवीन जी की रचनाओं में 
मस्ती और उत्साह का गहरा रग है। इन्होंने क्रांति के गीत भी गाए 
हैं। इनकी क्रांति यद्यपि कही-कही विव्वंसक भी है पर दीनजनो को 
दुर्दशशा से क्षुब्ध आक्रोशमयी वाणी इनकौ रवनाओं में सर्वत्र सुनाई 
पड़ती है । 

इसके अतिरिक्त दिनकर? 'मिलिन्द' आदि और भी कई उत्साह- 
य्वेक राष्ट्रीय स्वनाएँ करने वाले कवि इसी समय खडे हुए हैं 
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यह दूसरी बात हैं कि कभी-कमो इनमे “विपथगा? क्राति का विध्वंसकारी 
जाद भी सनाई पड जाता है। 

यह सब तो गोण काव्य-प्रवृत्तियों की बात हुई, प्रधानता इस 
युग में शुद्ध छायावादी कविताओं की ही रही। शुद्ध छायावादी 
कविताओं की अध्धिक कल्ात्मऱता और प्रेम-निवेदन की विदृति के 
कारण कतिपय कवि स्वयं भी ऊब उठे। ये कविताएँ दाव्य और 
कला की दृष्टि से घाहे उच्च हों पर यह तो मानना हो पडेगा कि 
जनता के वारतविक जीवन से ये बहत दूर जा पडी | छायावाद की 
बरत सी कलापूर्ण रचनाएं सुनकर या पढ़कर प्रसन्न होनेवाले चाहे 
पर्याप्त शिक्षित व्यक्ति मिल जायें पर उन्हें 2४|क दंग से समझ्ननेवाले 
अब भी कम हैं। 

छायावादो कविताओं का प्रप्वलन धीरे-धीरे कम होने लगा। 
'छायावाद? के प्रतिनिधि कवि श्री सुमित्रानदन पंत 'रूपाम! मे थुगवाणी 
सनाने का प्रयत्ञ करने छगे । उसके संपादकीय मे उन्होंने छिखा-- 
“इस युग की वास्तविकता ने जेसा उम्र आकार ग्रहण कर छिया 
है उससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना 
के मूल हिल गए हैं। श्रद्धा अवकाश में पलनेवाली संस्कृति का 
वातावरण आंदोलित हो उठा है ओर काठ्य की स्वप्न-जडित 
आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नम्न रूप से सहम' 
गई है। अतएव इस युग की कविता स्वप्नों में नहीं पछ सकती । 
उसकी जड़ों को अपनी पोषण सामग्री धारण करने के लिए कठोर 
धरठी का आश्रय लेना पड़ रहा है ।” 

[ 'रूपास! ( वर्ष ३ संख्या ३ )--छुलछाई १९३८ ] 

इस समय राजनीतिक जगत में भी कुछ ऐसा परिवतन होता है 
जिसका हिंदी काव्यधारा की वतंमान प्रवृत्ति से घनिष्ठ संबंध है। अब 
तक राष्ट्रीय महासमा कांग्रेस पर केवल गाधीवाद का ही व्यापक प्रभाव 
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था | गाधोवाद एक खतत्र जीवन-दशन है जिसका मूल भोतिक आधार 
है मानव प्रेम ओर अहिंसा । यह राजनांति के क्षेत्र म भी अहिसात्मक 
स्त्याप्रह् का प्रयोग करता है। इसके अनुसार जावन का सर्वोच्च लक्ष्य 
आत्मा को आव्यात्मिक उन्नति ओर भगवद्याप्ति है। लोक सेवा और 
प्तानव प्रेम को भावना के प्रसार से ही इस लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है | 
अहिसात्मक सत्याग्रह के द्वारा अत्याचार्यों ओर शोपकों का हृदय- 
परिवर्तन कर समाज के वेन्य-दुःख और अत्याचार का अत किया जा 
सकता है। आर्थिक सुध्र के लिए आत्मनिभेर ब्रामो की स्थापना और 
काय -सघटन होना चाहिए । 
गाधोवाद को इस विचारधारा से भिन्न मार्सवाद की नीति है। 
रूस में इसके अनुसार शासन व्यवस्था हो जाने के कारण यूरोप में 
इसके विचारों का प्रसार हुआ। भारत में भी माक्सवाद को चर्चा 
होने लगा। 
मार्क्सवाद के अनुसार सृष्टि का मूछ मौतिक पदार्थ या भूतततच्च 
( मैटर ) है जिसका विकसित रूप है वर्तमान जगत्‌ । जगत्‌ निरतर 
पपितनर्भालछ है, पर यह परिवरतेन ईश्वर अथवा अन्य 
माक्येव द- छिसो सर्वशक्तिमान परोक्ष सत्ता द्वारा संचालित न 
प्ररतिवाइ होकर खय॑ ही घटित होता रहता है। प्रस्तुत 
अबस्थान ( थोसिस ) के भीतर आतरिक असंगतिया 
(इनर कान्द्रेडिक्शन्स ) प्रादुभूंत होती है जिनके भीतर उनके विनाश 
के बं.ज निहित रहते है। इन असगतियो के बढते-बढते एक 
ऐसी अवस्था आती है जब पूर्व अवस्थान नप्ठ हो जाता है और 
प्रत्यवस्थान ( ऐणप्ट,-थोसिस ) प्रतिष्ठित होता है। इस ग्रत्यवस्थान 
के भातर आगे चलकर पुनः असगतियाँ उत्पन्न होकर बढती जाती 
हैं और उसके स्थान पर फिर एक समवस्थान (सिन्थेसिस ) का 
निर्माण होता है। तात्पर्य यह कि यह सृष्टि दो विरोधी तर्षों के 
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इन्द्र से स्वय ही गतिशील होतो रहती है। कुछ काछ तक उसमे दोनों 
विरोधी तत्वों की साम्यावस्था ( इक्रिलिब्रियम ) रहती हैं, फिर स्वतः 
क्षोम उत्पन्न होने पर उनमे इन्द्र होता है और अत में एक नया अव- 
स्थान होता है जिसमे इन शक्तियों को साम्यावस्था रहती है। इस प्रकार 
हन्ह और परिवर्तन का क्रम निरतर चला करता है। इन दो विरोधी 
गक्तियों की इन्दावखा मे एक ऐसो स्थिति आतो है जब मात्रा 
( क्वान्टिटी ) के म्ाथ साथ वस्तु या पदार्थ में गुशात्मक परिवतन 
अत्यत वेगपूर्बक (क्राति का दशा ) होता है। मात्रा ओर शुभ का 
यह परिवर्तन-क्रम भी सदा चलता रहता है । इस सिद्धान्त को मास 
का इन्द्मात्मक मोतिकवाद ( डायलेक्टिक मेटीरियलिज्म ) कहते है। 

जगत्‌ का मूल जिस प्रकार भौतिक पदार्थ (मैटर ) है उसी 
प्रकार समाज-सघटन का मूठ आधार उसको आशिक व्यवस्था है। ज वन 
के लिए आवध्यक्र वस्तुओं को उत्पादिका शक्ति के विकास के अरूप 
ही समाज के व्यक्तियों का पारस्परिक सबंध स्थापित होता है। उत्पा- 
दक सबधों के सघटन से ही समाज का आर्थिक ढाँचा खडा होता 
है, जिस पर मनुष्य की समस्त “+:7 7 «.* धकर्मर्न/ति 
और साहिय आश्रित हैं। इसो विचार-प्रगाढी के अनुसार माक्संवादी 
“'हतिहास की अर्थमूलक व्याख्या! ( एकनामिक इंटरप्रिेशन आफ 
हम्द्री ) करते हैं। 

समाज के वतंमान दुःख-क्लेश तथा वैष्म्य का कारण है वस्तुओं 
के उत्पादन, विनिमय ओर वितरण पर थोड़े से पूँजीपतियों का 
अधिकार | इसीलिए समस्त समाज प्रधानतः दो वर्गो--शोपक 
ओर शोषित--में विभाजित हो गया है। वतंमान एजीवादी व्यवस्था 
के उन्मूछन से ही वर्ग-गत खार्थों और समाज के वैषम्य का नाश 
हो सकता है। वर्तमान आशिक व्यश्स्था में आमूल परिवर्तन करना 
आव्श्यक है, ओर यह सब्च होगा क्रान्ति के द्वारा। क्राति बर्ग-सघर्ष 
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के चरम विकास की अवस्था में ही घटित हो सकती है, अतः समाज 
में वर्ग-चेतना उत्पन्न करनी चाहिए । 

माक्सवाद के अनुसार वत्तमान अवस्था में आमूल परिवतेन 
होने पर ही वैषम्य मिट सकता है इसलिए माक्संवादों छोग पीड़ितों 
की दा भे॑ सुधार मात्र से सतुष्ट नहीं होते। पीडितो के छिए अधि- 
कारियो ओर धनिकों का हृदय-परिवर्तन कर दया ओर कृपा की भीख 
भी वह नहीं चाहते , क्‍योंकि उनको दृष्टि मे धद्षिकों के उपकार और 
दया दीनजनों के असतोप को दबाने के साधनमात्र है। मार्क्सवाद का 
उद्देश्य है. राज-शक्ति हस्तगत कर एक नवीन वर्ग विहीन समाज को 
स्थापना, जिसमें आथिक आधार की विष्मता नष्ट होकर समाज के सभी 
व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान सबिधाएँ प्रात होगी । यह 
सब कुछ होगा काति के द्वारा । 

इस क्राति में मजदूरों से ही पूरी सहायता मिल सकती है, किसानों 
से नही , क्योंकि माक्संवादी की दृष्टि में किसानों की कोई स्वतत्र 
विचारधारा नही होती। ये छोग थोडे बहुत सुधारो से ही सतुष्ट हो 
जाया करते हैं। एरानी राजनीतिक व्यवस्थाओ और देवी देवताओं 
में विश्वास होने के कारण सामाजिक दशा में आमूल परिवतन इन्हे 
इृष्ट नही होता । इसलिए इनसे तो काम चलेगा नहीं। विशेष रूप से 
मजदूरों मे हो वर्ग संघ की चेतना उदडुद्ध कर, क्राति के द्वारा 
श्रमिकों का राज्य स्थापित कर, वर्ग-विहीन समाज का निर्माण करने 
में ही सच्चा कल्याण है। 

भारत में माक्संबादी सिद्धातों के अनुयायी कुछ नवयुवकों ने 
सन्‌ १९२७ मे ही अपना एक म्युनिस्ट दछः बनाया जिसकी नीति 
रूस के सकेतो पर निर्धारित होती है। माक्से ओर एजेल्स स्वय 
अपने को कम्यूनिस्ट कहते थे। वैसे कम्यूनिज्म शब्द तो पहले से भी 
प्रचलित था पर एक विगि४्र राजनीतिक सप्रदाय की सस्था के रूप में 
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मार्क्स और एस्जेल्स ने कम्यूनिस्ट छीग!” की स्थापना सन्‌ १८४७ में की 
जिसके एक साल बाद १८४८ में कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो प्रकाशित हुआ । 
ए>्जेल्स के शब्दों में कम्यूनिज्म सर्वहारा वर्ग (प्रोलेटेरिएट) की मुक्ति 
का मार्ग बतलाने वाछा सिद्धात है? | इस कथन में आया प्रोठेटेरिएट? 
( सर्वह्यरा वर्ग ) शब्द फ्रेंच से उधार लिया गया है जिसका अथ्थ है 
गरीब । पर इसका मूल हे लेटिन प्रोलेटेरिन्स ( 970]6 (8'॥)98 ) || 
प्रोलेटेरिन्स उन सपत्तिविहीन नागरिकों को कहते थे जि हे दरिद्र होने के 
कारण राज्य की सेवा अपने बच्चों द्वारा करनी पड़ती थी। पर अब इस 
शब्द का तान्पय है उस व्यक्ति से जिसकी जीविका का साधन केवल 
शारीरिक श्रम है | 
एन्साइक्छोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कम्यूनिज्म समाजवाद 
( सोशलिज्म ) के ही अतर्गत एक विशिष्ट आदोलन है जिसका लक्ष्य 
भी वहीं है - उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत खामित्व हटाकर 
एकाधिपत्य का उन्मूलन । कम्यूनिज्म कौ अपनी विशेषता इस बात मे है 
कि इसके अनुसार इस उद्देश्य की पूर्ति का एकमात्र साधन क्राति है। 
समाजवाद क्रान्ति को, ऐतिहासिक ओर सामाजिक अवरोधों को दूर 
करने के लिए, अतिम उपाय के रूप मे असखीकार नहीं करता, पर 
कम्यूनिज्म क्राति वों अनिवार्य समझता ओर खुले आतंग पर आधारित 
सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को ही समाजवादी आर्थिक और सामाजिक 
व्यवस्था स्थापित करने झा साधन मानता है |? 
समाजवाद!ः शब्द का बहिष्कार कर माक्स और एज्ेल्स ने 
कस्यूनिज्मः शब्द का प्रयोग उसे किया, इसका उत्तर एन्‍्जेल्स ने कम्यूनिस्ट 
मेनिफेस्टो ( सन्‌ १८८८ वाला सस्करण ) की भूमिका में दिया है। उसका 
कहना है कि सत्त १८४७ मे समाजवादी साधारणतः एक ओर तो 
कास्पनिक व्यवस्थाओ ( ७४०27 8908/०778 ) से चिपके रहनेवाले 
व्यक्ति समझे जाते थे और दूसरी ओर सुधारक, जो पूंजी और मुनाफे को 
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कोई खतरा पहुँचाए बिना तरह तरह से सभी सामाजिक अन्यायों को 
दूर करने की बात बघारते थे। ये दोनो तरह के छोग श्रमिक वर्ग के 
आदोलन से दूर रहने वाले और सहायता के छिए शिक्षित वर्ग का मुंह 
जोहने वाले थे। इनके विपण्रीत श्रमिक वर्ग का जो भी अंश केवल 
राजनीतिक क्रातियों की निस्सारता से मछी मॉँति अवशत हो गया था 
ओर जिसने व्यमूल सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता घोषित की बह 
अपने को कम्यूनिस्ट कहने छगा । इमारा विचार,आरम ही से यह था 
कि श्रमिक वर्ग के उद्धार का कार्य निश्चित रूप से स्वय श्रमिक वर्ग का 
ही होना चाहिए, अतः इन दोनों में से हम कोन सा नाम ग्रहण करे, 
टस विषय में हमारे छिए कोई असमंजस नहीं रहा । 

कम्यूनिस्ट नाम क्‍यों ग्रहण किया गया, यह बात अब स्पष्ट हो गई 
होगी। पहले भारत मे यह दछ गेरकानूनी था इसलिए. अधिक छोग 
इसमे नहीं आ पाए। इधर काग्रेस के मीतर मी एक “काग्न॑ंस 
समाजवादी” दल संघटित हुआ जो तत्काढीन परिस्थिति में तो कांग्रेस 
की नीति का बहत कुछ अनुसरण करता था पर पूर्ण खतत्नता को प्रातति 
और देश की आर्थिक विषमताओं का पूर्ण उपचार अततोगत्वा मार्क्सीय 
दर्शन के मूल सिद्धान्तों द्वारा ही समव मानता है ।$ पहली बार कांग्रेस 
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88 सन्‌ ४८ में समाजवादी दर क्ांग्रम से अलग हो गया । इस दुछ 
की कुछ मख्य विशेषताएं ये है--सब से पहली बात यह है कि समाजवादी 
मास के मूऊ सिद्धांतों को मानते हुए भी अपने देश की वर्तमान अवस्था 
के अनुकूछ उसकी व्याख्या करते है रूप के पालिट ब्यूरो से ये नियंत्रित 
नही होते । दुसरे ये राष्ट्रीय हितों को प्रधानता देते हैं । रूस में स्थापित 
अधिनायकबादी समाजवाद से इनका विरोध है। ये लोकतांत्रिक समाज- 
वाद की स्थापना चाहते हैं । तीसरे गांधी वाद से प्रभावित होने के कारण 
ये कम्यूनिस्टों की माँति रूक्ष्य या साध्य के ही आचित्य का विचार नह 
करते बरन्‌ साधन के आवचित्य का भी पूरा ध्यान रखल है । 








२८ पूर्वर्पीठिका 


मत्रिमंडल स्थापित होने पर कम्यूनिस्ट दल” भी सरकारी बधनों से मुक्त 
हुआ और नवयुवकों के बीच इस दछ के विचार पहले से अधिक फेलने 
लगे। साहिदय के क्षेत्र मे इन्ही विचारों के नवयु॒वतरकों ने प्रगतिवाद का 
आदोलन पहले पहल खडा किया । 

यदि यह आदोलन न खडा होता तो भी हमारे काव्य साहित्य मे 
सामाजिक भावना और राष्ट्रीय] का विकास अव्श्य होता, यह बेखटके 
कहा जा सकता है। छायावाद के विशिष्ट कवियों में भी एकातिकता के 
स्थान पर सामाजिछ भावना की प्रवृत्ति धीरे-धीरे स्वय प्रस्कृटित होतो 
जा रही थी। निराछा जी कौ कविताएँ और पंत जी के 'गुंजनः तथा 
युगान! इसके प्रमाण हैं। ऊपर हम देख ही आए है कि किस प्रकार 
छायाबाद-युग के भीतर ही देशभक्ति की भावना भी परे धीरे काव्य में 
पल्ूवित हो रही थी। पर 'प्रगतिवाद! का आदोलन चल पड़ने पर पत 
जी आदि मी उस समय उसी में सम्मिलित हो गए और प्रगतिवाद का 
प्रवाह चल पढा । 


ककम०»»मम «अप. कैककमलक५»-ा-«क८म+ 


प्रगतिवाद का इतिहास 


“ध्रगतिवाद? शब्द का प्रयोग हिन्दी में चाहे जब ।हआ हो पर 
वर्तमान अर्थ में सामान्य रूप से यह पद सन्‌ १९३६ से टिन्दी साहित्य 
ह मे॑ प्रचारित होने लगा, जब लखनऊ में 

20020 कह कह 'प्रततिशील लेखक सघ” & का प्रथम 
2) अधिवेशन हुआ ओर उसके सभापति हुए 

प्रेमचद जी । अपनेमाषण में उन्होने साहित्य मे बढती हुईं प्रेम 





९9 प्रगति शीछ छेखक संघ ( प्रोग्रेंसिव राइट्स एसोशिएशन ) अत्र 
शुक अन्तर्राष्ट्रीय संबटन के रूप में हो गया है। अनेक देशों में इसकी 
शाखाएं हैं। इसकी स्थापना रून्‌ १९३५ में हुई ओर प्रसिद्ध भज्जरेन्रो 
छेखक ई० एम० फारेस्टर के सभापतित्व में इसका पहलछा अधिवेशन 
पेरिस में हुआ । डा० मुल्कराज आनन्द और सज्जात जहीर के उद्योग से 
भारतीय प्र० छे० सं० की स्थापना लंदन में इरी साल हुईं ओर इन्ही 
व्यक्तियों ने सन्‌ ३६ में इसे छाकर भारतवर्ष में स्थापित किया। 
इसके पहले अधिवेशन के सभापत प्रेंमचन्द जी ओर दूसरे के महाकवि 
रवीन्द्रनाथ ठाइर हुए । 
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॥ 

और वबेदना की लहर की तीत्र आलोचना की। उन्होंने कहा हरि 
साहिय केवछ मनोरज्ञन की वस्तु नहीं हैे। वर्तमान कार में जब 
कि हमारे समाज और देश की अवस्था सकटापन्न हैं, हम ऐसा साहित्य 
निर्थित करना चाहिए जिसमे वर्तमान विपन्नावस्था का प्रतिबित्र हो और 
उससे परित्राण पाने के छिए आशापूर्ण सन्देश निहित हो । “नीतिशास्र 
और साहित्यशास्त्र का लक्ष्य एक ही है--केवल उपदेश-विधि में अन्तर 
है। नीतिशास्त्र तकों और उपदेशों के द्वारा बुद्धि ओर मन पर प्रभाव 
डालने का यत्ञ करता है, साहित्य ने अपने लिए मानसिक अवस्थाओं 
ओऔर भावों का क्षेत्र चुन लिया है [१ ***** मुझे यह कह्ने भें हिचक 
नहीं कि मै और चीजों की तरह साहित्य को भी उपयोगिता की ठुछा 
पर तोछता हैँ ।'"'"*" फूछो को देखकर हमे इसलिए आनन्द होता है 
कि उनसे फलो की आशा होती है ।” 


अंतिम वाक्य ध्यान देने योग्य है। प्रगतिवादी काव्य सिद्धात भी 
इस उप्योगिताबादी मत का कट्टर प्रचारक है। पर माक्संवादी सिद्धातों 
का उल्लेख प्रेमचन्द जी के भाषण में नही है। आथिक परिस्थितियो और 
वर्गसघर्ष की विभिन्न दशाओ के बीच रखकर साहित्य की परीक्षा करने 
का उपक्रम अभी तक नही हुआ था। यह हुआ कुछ दिन बाद “विशाल 
मारत? में प्रकाशित एक टछम्बे लेख में ।& इस लेख में माक्सवाद, 
वर्गसघर्ष और भौतिकवाद की छुम्बी चर्चा के साथ ही वर्तमान साहित्य 
को पूँजीवाद की ह्ासोन्मुख प्रवत्तियों का द्योतक बताया गया और वर्गवादी 
साहित्य की सृष्टि का आग्रह किया गया । 





९ “भारत में श्रगतिशीक साहित्य की जावश्यकता? छेखक-- 
छीशिवदानसिह चोहान, 'विशालभारत! मार्च १९३७ । 
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प्रगतिवादी काव्य की स्पष्ट पर प्राथमिक दशा की झलक जुलाई 

सन्‌ १९३८ म श्री सुमित्रानंदन पत और श्री नरेन्द्रशर्मा के सपादकत्व 

में निकलने वाले काछाकॉंकर के मासिक पत्र 'रूपाभ! 

प्रगतिवादी काव्य में मिली । रूपाभ थोड़े ही दिनो बाद बद हो गया । 

का आरंभ इधर प्रगतिवाद की विदशद्‌ व्याख्याएँ और रचनाएँ 

काशी के इंस” मे व्यवस्थित रूप से प्रकाशित होने 

लगी, जब से ( सन्‌ १९४१ ) उसके संपादक श्री शिवदानसिह चौहान 

हुए. । इस बीच प्रगतिवाद की चर्चा अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी होती 

रही | हिंदी साहित्य सम्मेलन के पूना-अभिवेशन में पं० नद॒दुलरे 
वाजपेयी ने हिंदी काव्य की इस नवोन प्रवृत्ति पर विस्तृत प्रकाश डाछा | 


अब तऊ पंतजी की “युगवाणी? प्रकाशित हो चुकी थो और बहुत 
से कवियों ने इस प्रकार की रचनाएँ लिखनों प्रारम कर दी थी। 
आहछोचना के क्षेत्र में मी माक्संबादी विचारों से रेंगे लेखों के दर्शन 
होने लगे । ह | 


मार्क्स के भौतिकवाद से प्रभावित होकर रचनाएँ करने वालों में 

पंत जी सब से आगे आए/। इन भोतिकवादी विचारों को छक्ष्य में 
रखकर पहले पहल लिखी गई प्रगतिवादी रचनाएँ इनकी ,युगवाणी? 
धपानवपशु' और श्री रामविछास शर्मा की 'कलियुग' और “हड्डियों का 
ताप? है। रूपाभ के अकों में पतजी की नए! ढंग को कई कई रचनाएँ: 
एक साथ ग्रकाशिव होने छगी | इससे बहुत से नवयुवक कवि इस ओर 
आकृष्ट हुए । पतजी की ऐसी रचनाओं के कुछ अश उद्छत किए 
जाते है -- 

“आत्मा ही बन जाय देह नव, 

ज्ञान ज्योति ही विश्वस्नेह नय॑ 

हास अश्व आशाउभआकांक्षा 


३४ 
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बन जायें खाद्य, मधु, पानी। 
युग की वाणी |? 
( युगवाणो ) 
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“युग युग से रच शत-शत नैतिक बंधन 
बॉध दिया मानव ने पीड़ित पशु-तन। 
विद्रोही हो उठा आज पश्ुु दर्पित 
वह न रहेगा अब नव युग में गहिंत। 
नहीं सहेगा रे वह अनुचित ताइन 
रूढि नीतियों का गत निर्मम शासन। 
वह भो क्‍या मानव जीवन का छांछन ? 
वह भानव के देहभाव का वाहन। 
नहीं रहे जीवनोपाय तब विकसित 
जीवन-यापन कर न सके तब इच्छित | 
नेतिक सीमाएँ कर बहु निर्धारित 
जीवन इच्छा की जन ने भयीदित। 
हे न- +॑- +- 

देव ओर पशु, भावों में जो सीमित 
युग युग में होता परिवर्तित, अवसतित। 
मानव-पश्ु ने किया आज भव अर्जित 
मानव-देव हुआ अब वह सस्मानित। 
मानव के पशु के प्रति 

मध्यदर्ग की हो रति ।” 


( सानव पशु ) 
“रूपाभ, जुलाई, श्८ 
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“आज सल, शिष्॒, झुन्द्र केवल 
धर्गों में हे सीमित, 
उध्वेमूछ संस्कृति को होना 
अधोमूल हे निश्चित ।? 
( मूल्यांकन ) 
+खरूपाभ, अगस्त ?३८ 
इन पंक्तियों में पीड़ित जन-समुदाय की उस विपन्नावस्था का 
वर्णन है जिसे समाज के उच्च वर्ग ने अपने खार्थों की पूर्ति के छिए 
सम्भव बनाया है। शत शत नैतिक बन्धनों के जाल बिछा कर निम्नवर्ग 
को समाज ने जकड लिया था पर आज उसमे नवीन जागरति और चेतना 
का आविर्भाव हो गया है | अब वह रूठढियो ओर नीतियो के 
अनुचित ताडन नही सहेगा। वर्तमान समय में सत्य शिव और सुदर 
वस्तुएँ उच्चवर्ग की सीमा में ही संकुचित हैं। ऐसे वर्ग समाज का 
नाश करके धरा में ऐसा खर्ग सभुपस्थित करन चाहिए जिसमे न 
तो श्रेणी-संबर्ष हो, न रूढ़ियों का जार हो ओर न जहाँ जन-अ्रम- 
शोषण? हो | 
इस प्रकार नवीन काव्य की मूल विचारधारा का परिचय पहले 
पहल पंतजी ने ही दिया। अतएव हिंदी में प्रगतिवादी ( साप्रदायिक ) 
काव्य के सृत्रपातकर्ता वे ही ठहरते हैं और प्रगतिवाद काल प्रांरम होता 
है सन्‌ १९३८ से । 
ऊपर उद्धृत पंक्तियों में जिस राजनीतिक विचार का आमास 
मिलता है उसका पूरा विस्तार पंतजी की रचनाओं में हुआ, पर ध्यान 
देने को बात यह है कि उन्होंने वर्ग संघर्ष ओर हिसात्मक क्राति का 
प्रचार नहीं किया है। जहाँ उन्होंने रूढिवादियों को मत्सना की है 
वह सकीर्ण मौतिकवादियों के दृष्टि विस्तार की कामना भी प्रकट की 
है। स्थूल राजनीतिक मवद-मत'तरों से, अन्य प्रगतिवादी कवियों की 
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अपेक्षा, अपने कवि का रूप एकदम आच्छन्न हो जाने से कुछ न कुछ 
बचाने का प्रयल भी उन्होंने किया है। उनकी नवीन परिवर्तित दृष्टि 
की कुछ सूचना उनके इस कथन में है--एतिहासिक भौतिकवाद 
और मारतोय अध्यात्म दर्शन में मुझे किसी प्रकार का विरोध नहीं 
जान पड़ा, क्योकि मैंने दोनों का लोकोत्तर कल्याणकारी पक्ष ही 
ग्रहण किया है। माक्संबाद के अंदर अ्रमजोवियों के सगठन, वर्ग- 
संघर्ष आदि से सम्बन्ध रखने वाले बाह्म-हृश्य को, जिसका वास्तविक 
निर्णय आर्थिक और राजनीतिक क्रातियाँ ही कर सकती हैं, मैने 
अपनी कब्पना का अंग नहीं बनने दिया है ।?&क ओर इसीलिए, यदि 
कोई कट्टर प्रगतिपथी यह कहता मिले कि पतजी जहा पहले थे वही 
अब भी हैंत अथवा अब भी उनके दृष्टिफोग में हम कोई मौलिक 
अतर नही देखते” तो समझना चाहिए! कि असली शिकायत यह है कि 
पंतजी अब भी अपना कवि रूप बनाए ही चल रहे हैं। 

हिंदी मे प्रगतिवाद की लहर शछ पड़ते पर उन रूसी और 
अंगरेजी कविताओं की बहुत अधिक चर्चा चलने लगी है जो माक्स- 
दाद के सॉँचे में भलीमाँति ढली हैं। अतः संक्षेप में यहाँ रूसी ओर 
अंग्रेजी के वर्तमान काव्य साहित्य का परिचय दे देना आवश्यक 
प्रतीत होता है। 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि कविता ओर समाज का अविच्छेद् 
सम्बन्ध है अतः सामाजिक मनोभावों का प्रतिबिब उस पर पढ़ना 
अवश्यम्भावी है। इतना ही नही, उसमे ऐसे उत्थानमुखछक भावों का 
भी सन्निविश होना चाहिए जो जन-मन को कम-प्रेरक उत्साह प्रदान 

8 आधुनिक कवि---सुमित्रानन्दन पत; छू० ३० (प्रथम संह्करण) 

ने ये बातें 'युगवाणी” और 'आस्या? की रचना के समय्र इन्हीं रचनाओं 
को लक्ष्य करके कही गई थों । अब 'स्वर्णकिरण” और "“उत्तरा' जैसी 
रचनओ के प्रर्शन के बाद स्थि ति बदुछी दिखाई देती है। 
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कर सकें। पर यह ध्यान भी होना ही चाहिए कि अपने कुछ विशेष 
गुणो के कारण जिस रचना-प्रकार का नाम काव्य पडा उसमें उन 
गुणो की अवस्थिति आवश्यक है, अन्यथा उसे काव्य न कहकर कुछ 
और कहना होगा । पर इन बातो पर ध्यान गया नहीं। प्रसिद्ध रूसी 
शजनोतिक क्राति के पश्चात्‌ वहाँ ऐसे नियम बनाए गए जिन्होंने साहित्य 
को भो अपने ही सकेतों पर घलने को बाध्य किया । 
आंधुनिक रूसी रूसी क्राति के पहले वहाँ कवियों के दो प्रधान 
काव्य ऋ दल थे--भविप्य का सुख खप्न देखनेवाले “भविष्य- 
द्वादो? ( फ्यूचरिस्ट ), ओर फ्रायड के मनोविशान से 
प्रभावित प्रतीक-पद्धति पर घलनेवाले 'मूर्तिकल्पनावादी? ( इमेजिस्ट )। 
मविष्यद्वादी दल के भीतर ही माक्सवाद के प्रचारक कवि भी थे। 
मूर्तिकल्पनावादियों का दल तो अपने दुरूह व्यक्तिवेचित्रययाद के कारण 
कुछ दिनों बाद सवय ही समाप्त हो गया था। रह गए भविष्यद्वादी | 
बाद को इनकी भी आवश्यकता नहीं रह गई, क्‍योंकि क्राति के पश्चात्‌ 
तो एक नए समाज का खरूप प्रस्तुत ही हो गया था। अब प्रस्तुत रूसी 
समाज व्यवस्था और राजनीति से सहमत कवियों ने एक नया वाद फिर 
खडा किया, जिसका नाम रखा समाजवादी यथार्थवाद ( इस विषय 
पर इसी पुस्तक में आगे विस्तार से विचार किया गया है)। 
इनका कहना है कि समाज की प्रगतिशील शेर को 
पहचान कर उनकी अभिवृद्धि मे साहित्य को योग देना चाहिए। और 
यह प्रगतिशील तत्त्व है माक्संवादी विचार-घारा । इसका प्रसार करने में 
कवियों को जुट जाना चाहिए। अर्थात्‌ प्रचारवादरिता कवियों का मुख्य 
लक्षण ठहराया गया | अब व्यावह्रिक पक्ष देखिए। आशिक उन्नति के 
लिए रूस में पंचवर्षीय योजना” और सामूहिक कृषि-कार्य-संघटन” आदि 
की व्यवस्थाएँ हुईं। कवियों और लेखकों से आग्रह किया गया कि वे 
इन योजनाओ को सफल बनाने के लिए अपनी रचनाओं के द्वारा 
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इन योजनाओं के खरूप तथा लछाभों से समाज को अवगत कराएँ | 
साहित्यकारों के दलछ इन प्रयोगात्मक ब्यवस्थाओ का निरीक्षण करने 
के लिए भेजे गए जिससे वे ठीक ठिकाने से इनका प्रचार कर सकें, 
माक्संवादियो के अनेक साहित्यिक संघ भी स्थापित हुए, अर्थात्‌ 
' इनका साहित्यिक मोचा (छियरेरी फ्रंट) कायम हुआ। ये संघ 
नवीन व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते और माक्सेवादी विचारों की 
व्यंजना अपनी रचनाओं में करने का आग्रह लेखकों से करते थे। 
यही नही, रुस के शासनाधिकारी भो इन साहित्यिक सघटनों को 
निदंश देते रहे, जिनके अनुसार छेखकों को अपनी नोति निर्धारित 
करनी पडती थी। साहित्य की कोई अपनो सत्ता वहाँ नहीं रह गई | 
वह राजनीति का अनुगामी ओर प्रचारक हुआ | अधिकाश नवयुवक 
लेखक अपने को 'पहले मार्क्सवादी फिर और कुछ” समझने लगे ।48 
आरमिक माक्सवादी कबियों मे प्रधान हैं मायाकोव्स्की | यह एक उच्चकोटि 
का कवि था। भावों का उत्कर्ष और काव्य-कल्पना की सोदर्यच्छटा इसकी 
अनेक रचनाओं में देखने को मिलती है । इसकी क्राति के पश्चात्‌ की 
रचनाओ में भी कई मनोहर काब्य-स्थल मिलते हैं। ऐसी हो रचनाओ 
के कारण साहित्य मे उसकी प्रतिष्ठा होगी। पर रूस में राजनोतिक्ञो 
ने जब साहिय पर तरह तरह के बंधन लगाए तब उन्ही के निर्देशों पर 
रूसी काव्य चलने छूगा । मायाकोब्स्की ने भी यही पथ ग्रहण कर लिया | 
उसने कहा कि "मै काब्य की उच्चभूमि से कम्यूनिज्म के बीच कूद 
रहा हूँ, क्योकि अन्यत्र मुझे प्रेम-भावना नहीं मिलती |***०००***०-* 


न 
६8 उदाहरण के लिए. एक रूसी कवि ने लिखा है--- 
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मै सोवियत के लिए. 'सुख का उत्पादन! करनेवाला कारखाना हैँ?” 
इत्यादि । प 

इन सब का फल यह हुआ कि रूसी काव्य साहित्य एक पूर्व- 
निश्चित विचारधारा के अनुसार निर्मित होने छगा जिससे उसमे कृत्रि- 





ही 
एण्णो ॥एडशॉए 7700 (०शएणपार7, 

॥7070 06 ?९०६॥०४8 ०६ 70९07ए &०00०५४७, 
9809५988 ७४707006 70, 


407 708, 
$876 38 770 ]0ए८, 
हि ५ है व 


॥"79 & 509ए0९6 ई%&0 0079, 
फ्राशयप्र[8० ४7३ 79]0[00707858५ 
है 2५ है ५ 
5 क्र॥760 009 0०7, 
50 ९५४०) ६06 200, 
$9 798 १806 
जाए ॥707 
॥70 77प0४07ए 
3709 ४06 70०४ 3पए४७४प8 82070७ 
]0०७ |, 
40 96 शिंशाएड रि००0०४ 00 
“ुफ8 07४90 ए ?367ए 
“११8 ॥76 ६8,8 
870 ६09 - ह 
(20४ ० ऐ9प्रए'0फ8 
$6 ए०07:72 0/8858 
$_88 ०6१ 027०६ एप 
+$0 ४॥6 ४09 ० ४४6 ४788 * 
_7 ५06 एशरा०ा +७४७प०॥८७ 
406 [976-जछ&/? ॥87९)78 
966७7 ६%7 8प्ा 93836व 


70 $06 प्र00०/४४१7 पंप 
र्ण09:-ए.. हे 
--िका "मककत्एकाव-.7बरत980९१. फचज.. स्6ए००४ 
धथाउ7७॥7 


93 


४० हिदी-काव्य में ग्रगतिवाद 


मता और प्रचारवादिता का प्राधान्य हुआ ६8 बस्तुतः वर्तमान रूसी 
काव्य का अधिकांश भाग सक्रातिकाल्लीन साहित्य है जिसमे स्थायित्व 
बहुत कम है। वह एक समय-विशेष की सम्पत्ति है । 


यह सब होते हुए भी कुछ रचनाएँ काव्य के प्रकृत खरूप का 
आभास देती रहों। धीरे-धीरे कवियों पर से सरकारी नियत्रण भी 
कम होने छगे ये । वहाँ के बड़े-बड़े राजनीतिश भी साहित्य पर राज- 
नीतिक नियत्रण का दुष्परिणाम देखने छगे थे। यदि गत महायुद्ध 
न आता तो सभव है कि साहित्य पर लगाए गए. राजनीतिक प्रतिबंध 
बहत कम कर दिए गए होते । प्रतिबधो के रहते भी कुछ नेसर्गिक 
काव्य रचनाएँ होती रहीं पर अधिक परिमाण मे उत्कृष्ट काव्य-कृतियोँ 
वर्तमान रूसी साहित्य में निर्मित नहीं हो सकीं यह निविवाद है। अतः 
रूस के सक्रातिकालीन सपूर्ण काव्य-साहित्य को आदर्श या अनुकरणीय 
बताना उचित नहीं प्रतीत होता, विशेषतः तब जब कि साहित्य ममंज्ञ 
विद्वान्‌ इस प्रचारवादी मनोदत्ति से बहुत ही असतुष्ट हैं । 


अब आधु नेक अंगरेजी काव्य का थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए । 
विगत महायुद्ध के पश्चात्‌ जो नेराश्य ओर अवसाद का 
आधुनिक अगरेजी अंण्कार यूरोप में फेला उसका वहाँ के जीवन पर व्यापक 
काव्य. प्रभाव पडा।साहिल के क्षेत्र में मी उछट-फेर हुआ । काव्य 
मे इतने अधिक प्रयोगात्मक परिवर्तन हुए, वादों? की इतनी 
विज्ञति हुई और रचना-प्रक्रिया की दृष्टि से इतना अधिक कलाविलास हुआ 
कि बहत से लोग इन सब परिवर्तनों को विस्मय-विमूद होकर देखते रह गए 
एजरा पाउंड और कमिग्स जैसे कवियों ने अवचेतन मन की लीछाओ को 
के “.]6€7&/प786 यश 50ए० फप्रह४ं8, र8 6७४००-एरंा”.ट ०0४८, 
8 कुशाएल् ; ४ 8 शाणरीएंत्वए 7४९६०९७१ &704 00४60 &#007१, 
7 08070 66ए९॥०फ 968 ध्ाते पञा7&77शाल्व ” 
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विस्तारपर्वक दिखाया और शब्दों तथा ध्वनियों के ठुकड़े-ठुकड़े करके 
असामान्य भावों का प्रदशन करने की चेष्टा की । 

युद्धोत्तकालीन कवियों में पहले सबसे अधिक ख्यात हुए दी० 
एस० इलियिट । उन्होंने सन्‌ १९०७ में एक कविता-सग्रह प्रकाशित 
किया जिसकी सर्वाधिक उल्लेख्य रचना है प्रक्राक का प्रेंम-सगीत” 
( लवसाग आफ अलफ्रेंड प्रफाक )। यह प्रफाक नामक एक अधेड' 
व्यक्ति का खगत-क्थन ( सालोलाकी ) है जिसमें प्रत्यभिज्ञाजन्य 
असम्बद्ध भावों ( फ्री असोसिएशन आफ भआइडियाज ) के प्रकाशन द्वारा 
वह अपनी मानसिक स्थिति का चित्रण करता है। इसमें आधुनिक 
मनोविस्लेपण के अनुसार इस सक्रातिकाल के मनुष्य के भावजगत्‌ 
का चित्र उपस्थित किया गया है। पर इलियिय की प्रसिद्धि का आधार 
वेस्ट लेण्ड' है जो सन्‌ १९२२ में प्रकाशित हुआ। इसमें उसने 
युद्ध की विनाशकारी शक्तियों से ध्वस्त अपने समाज को एक हथी- 
फूटी मूतियों के ढेर! के रूप मे देखा है। युद्धोत्तर काल में समाज 
की जो विश्वृंख स्थिति हो गई थी उसका पूरा प्रतिबिंब इस रचना में 
दिखाई देता है। पुराने विश्वास टूट रहे हैं, पुराने आदर्श दह रहे 
हैं, पुरानी सस्कृति की जड हिल गई है, नीति और धर्म पर छोगों 
की आस्था नहीं रही--प्राचीन परंपरा का निदर्शन करनेवाली कोई 
वस्तु अब नहीं बचेगी। यान्त्रक सभ्यता मानवजीवन पर चतुर्दिक 
प्रभाव डालकर उसे विनाश की ओर ले जा रही है। आपसुरी शक्तियो 
की प्रबछता बढती जा रही है। चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई 
देती है। मानव जीवन के परित्राण की अब कोई आशा नहीं बच 
रही । व्यर्थ है सब कुछ | अब म॒त्यु ही में मुक्ति है, उसी की गोद में 
शाति मिल सकती है |--इस प्रकार के विचार वेस्ट छैण्ड? में 
मुखरित हुए हैं। 

इलियट पुरातन-प्रेमी कवि हैं| प्राचीन संस्कृति, साहित्य, कछा--- 
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सब्च में इनकी अगाध श्रद्धा है। इनकी दुर्गति देखकर ये छ्षुब्ध हो 
उठे। आधुनिक सभ्यता के प्रति इनका विद्रोह रचनाओं में फूट पडा 
है। पर इस विद्रोह ओर असतोष की परिंगति अततः खरम नेराइय 
में होती है जहा मंगलाशा की कोई गति नहीं। इनकी कविताओं में 
भाव की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता है अतः उनमें व्यंग का पूरा 
सब्निविश हुआ है। रचना-प्रक्रिया की इृष्टि से इनकी रचनाएँ रुक्ष 
ओर गद्यात्मक हैं ओर सामान्य पाठक के लिए इनका समझना कठिन 
है। जो विश्वेंखखता इन्होने समाज में देखी वही विश्वखछता इनकी 
रचनाओ के कछा पक्ष मे भी मिछतो है । 
इलियट और उनके अनुयायियों की ऐसी नेराश्यमूलक रचनाओं 
के प्रति प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। जीवन की चरम परिणति 
मृत्यु में नही है। कतंव्यनिष्ठ मानव अपनी शक्ति से अवसादजनक 
परिस्थितियों का नाश करके आनन्द की प्रतिष्ठा कर सकता है। इन 
विचारो के कवियों ने उपरिनिर्दिष्ठ मिराशा के विरोध मे नवीन आशा 
के गीत सुनाने प्रारम किए. । सन्‌ १९३० से इन्होने अगरेजी कविता 
की नवीन धारा बहाई। ये अधिकतर माकक्‍्सवादी विचारधारा के 
माननेवाले हैं ओर सामूहिक उन्नति के लिए कविता को साधनस्वरूपा 
मानते है। इनका कहना है कि कविता मुद्दीमर धनिको की मनोरंजन- 
सामग्री नही है, बहुसख्यक मजदूरों की सम्पत्ति है। इस समय ससार 
में दो वर्ग हैं--शोषक और शोषित | हमे यह निर्णय कर लेना शेगा 
कि हम किसका पक्ष छेगे। बीच में रहने से काम नहीं चलेगा, कोई 
एक पक्ष स्वीकार करना ही होगा। कवि दूसरे वर्ग का पक्ष लेगा और 
कविता उसके उत्थान और शोषकों के नाश मे पूरा पूरा योग देगी । 
ऐसे विचारों वाले कवियो में प्रसिद्ध हैं डब्ब्यू० एपच्च० आडेन, स्टेफेन 
स्पेडर ओर सेसिल डे लेबिस | 
इन्होने मुख्यरूप से नवीन समाज व्यत्रस्था छाने के लिए आकुछता 


प्रगतिवाद का इतिहास ४रे 


व्यंजित करने वाली रचनाएँ की जिनमें मजदूरों के सघटन आदि की 
भी चर्चा रहती है। पर बहुत अधिक जोश होने ओर साम्यवाद 
स्थापित करने में प्रवलशील होने के लिए पाठक को उत्तेजित करते 
रहने के उद्देश्य से छिखी गई रचनाओ में काब्य का सच्चा रूप प्रायः 
छिप जाता है ओर सामान्य कोटि की प्रचारात्मतता सामने आ जाती 
है | इनकी बहुत सी पंक्तियाँ नारो के सकलन या अखबारो के मोटे 
शीर्षक सी प्रतोत होती हैं। विशिष्ठ आछोचकों ने ऐसी कतियो में 
अत्यधिक विचारात्मकता और प्रचारवादिता के दोष देखे हैं। ऐसे 
बहुत से कवियो की रचनाएँ उनके यथार्थ जीवन से दूर और 
केवल मस्तिष्क की उपज होने के कारण वास्तविकता से दूर और 
कृत्रिम हैं। * केवछ मजदूरों के निमित्त छिखी गई रचनाओ का कोई 
अर्थ उनके लिए नही है जबतक कि उनका ( कविताओ का ) स्तर बहुत 
निम्न न हो और उनमें छिछली भावुकता को प्रश्रय न मिला हो । 7 
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काव्य-सिद्धांत 


काव्य यतिवित्रिक सत्ता है। प्रतिबिब किसका ! प्रतिबिब उस 
दृश्य जगत्‌ का जो समस्त चर ओर अचर सृष्टि की समष्टि है। इस 
सष्टि अथवा व्यक्त सत्ता के अतर्गत जड़ प्रकृति, 

काव्य--. जीव-जंतु तथा मानव्समुह सभी आते हैं। मानद-समूह 
प्रातिविब्ििक सत्ता समाजों में सघटित है। इन समाजों तथा इनकी 
विभिन्न व्यवस्थाओं का संघटन व्यक्तियों के पार- 

स्परिक रागात्मक सबंध ने समव बनाया है। राग-विराग को यह प्रव्नत्ति- 
निद्ृत्ति हमारी मनुष्यता के साथ साथ लगी है। समाज से दूर बन के 
एकात में रहने वाले व्यक्ति का भी इनसे छुटकारा नहीं। जिस वृक्ष की 
सुखद छाया में वह आश्रय लेगा उसके प्रति ममत्व का अनुभव करेगा; 
पक्षिवृद का प्रातःकालीन मधुर क्लरव सुनकर वह प्रसन्न होगा और वहाँ 
कुछ ऐसी पृतिगधमय वस्तुएं भी होगी जिन्हे वह नहीं चाहेगा। कहने 
का तात्पय इतना हो कि राग-विराग की प्रवृत्ति अर्थात्‌ मनोमाव मनुष्य 
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जीवन के साथ हैं। काव्य इन सभी--प्राकृतिक जगत ओर प्राजि 
समाज तथा उसके बोच सचरित होने वाले मनोभावों--का 
प्रतिबिब् है | 
सभ्यता के विकास के बहुत पहले मनुष्य जंगलों में रहता था। 
जीवन-यापन के लिए उसे आज जैसी सुविधाएँ नहीं प्राप्त थी। भावों 
का आदान प्रदान भी सुगम न था। पर सुख-दुःख 
काव्य का उद्धव राग-विराग की सहज अनुभूति तो उसे होती ही थी। 
और विकास प्रकृति के किसी सुषमा-मंडित रहस्यमय दृश्य को 
देखकर वह विस्मय-विभग्त्र हुआ और किसी ज्ञास- 
कारी दृश्य को देखकर उसे डर भी छगा ; किसी सुदावने व्यक्ति को 
उसने प्यार किया, किसी मनोज्ञ वत्स के प्रति उसके मन में ममता 
जगी, विद्रप वस्तु था व्यक्ति से उसे ग्लानि या घृणा हुई ; झ्ुधा-तृति पर 
उसे सतोष और भूख लगने पर कष्ट का अनुभव हुआ । अपने मन के 
इन विभिन्‍न भावों को उसने पहले संकेतों ओर अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा 
व्यक्त किया । धीरे धीरे शब्दों का निर्माण हुआ। एक शब्द से, एक 
सार्थक ध्वनि से, सब छोग एक साथ ही ही वस्तु या भाव का 
ग्रहण करने लगे । इस प्रकार जब शब्दों में ऐसी संकेतात्मकता या 
ग्रतीकात्मकता आ गई कि उनके द्वारा एक प्रकार के भाव सवग्राह्म हो 
सकें तब भाषा बनी । देनिक जीवन के व्यवह्र में आते आते भाषा 
मजती गई ओर उसमें बह्यव आता गया। यही वहाव छय या संगीत- 
तत्व है। सामूहिक, आनदोत्सव, यज्ञ, आखेट यात्रा आदि के अवसरों 
पर इसी ल्य युक्त भाषा का व्यवहार होने छगा। पर यह पूर्ण कविता 
नही हुई। 
समाज का कुछ विकास हो जाने पर छोक हृदय को पहचानने वाले 
कुछ विशिष्ट व्यक्तियों या प्रातिमों ने इसी लययुक्त मापा मे सामान्य 
ह५ विषाद के भाव व्यक्त किए. | इन्ही ऋषियों ने काव्य की नीव डाली । 
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इनका हृदय छोक भावनाओं का सघात था, जिससे काव्य सरिता की 
धारा प्रवाहित हुईं। इनको व्यक्तिगत सुख-दुःख की भावनाएँ लोक 
हृदय में छीन हुई थी। व्यक्तिगत हानि छाभ की भावना से दूर इनकी 
याणो ने ही छोक के मनश्वक्षुओं के सम्मुख भावसोदर्य ओर कर्मसोद्ब 
की विभूति का उद्घाटन किया | यह सलेद्रिब्दनव्न्व्क्षादत्‌ वाणी हो 
काव्य-निर्मात्रो है। मानव समाज हां नहीं, वरन्‌ इहोंने समस्त चराचर 
के साथ तादात्य का अनुमव किया था। ऐसे ही विद्या हृदय के 
साथ काव्य का समध है। 


ज्यों ज्यों समाज का विक्रास होता गया ओर सम्यता की वृद्धि के 
साथ साथ उसमे जख्लछिता आती गईं, त्यों त्यो मनुष्य भी इसमें उलझता 
गया । सभाज की विभिन्‍न व्यवस्थाओं से उत्पन्न अनेक जटिल भावों 
का भी प्रमाव उस पर पड़ने छगा | लोक का आन-*द मी इन व्यवस्थाओं 
पर ही बहुत कुछ निर्भर हुआ । इसलिए उसके हृदय पर इन सबका 
भी प्रभाव पडने छगा | पर यह छहना कि आविक ब्यवस्थाओं के 
अनुरूप ही काव्य मी निर्मित होने छगा पूर्ण सत्य नही है, आशिक चाहे 
हो। काव्य का सीधा सबंध हृदय के भावों से है। वे भाव कभी 
सामाजिक, कभी राजनीतिक ओर कभी आर्थिक समस्याओं से प्रमावित 
अवश्य होते रहे हैं पर इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि काव्य का 
मूल आधार केवछ आर्थिक ही है। माक्सवादी आलोचक काडवेछ काव्य 
के आर्थिक मूल्यमार के लिए. कठोर आग्रह करता है। & पर सच 
पृकछिए तो काव्य का क्‍या, जीवन का मी आधार केवछ आर्थिक नहीं है। 
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मनुष्य की सबसे प्रधान इच्छा है सुख या आनन्द की प्राप्ति। 
इसकी प्रासि के लिए वह सुख-सामग्री एकत्र करता और जगत के 
नाना जटिल व्यापारों में उल्झता है। पर यदि मनुष्य 
सामाजिक केवल अपने व्यक्तिगत सुख का ही ध्यान रखने लगे 
सोमनस्थ तब तो यह उसकी घोर खार्थपरता हुई । उसके सुख 
या आनन्द की सामग्री की मी परिमिति होनी चाहिए 
जिससे उसके दूसरे साथियों को कष्ट न हो | उसे अपने आनन्द के साथ 
लछोक के आनन्द का भी ध्यान होना चाहिए। यही नहीं, छोक के 
आनन्द मे उसे भी सुख मानना चाहिए, अन्यथा समाज का सुचारू 
सघटन ही नहीं हो सकता । इसीलिए समाज का सघटन पारस्परिक 
सोमनस्य के आधार पर होता है, जिसे पुराने छोग “धर्म! कहते हैं । इस 
प्रकार हम देखते है कि मनुष्य पहले किसी बात को इच्छा करता है और 
फिर उसकी पूर्ति के लिए. सुख सामग्री एकत्र करता है। पर उसकी 
व्यक्तिगत इच्छा ओर सुख सामग्री-सकछन पर सामाजिक सोमनस्य के 
नियमों का अंकुश भी रहता है। मानवजीवन के विकास के लिए इन 
सभी का योग आवश्यक होता है, केवछ अर्थ का ही नही । 


काव्य पर इन स्थूल व्यवस्थाठगे का भी प्रतिबिब पडता तो है पर 
मूलतः उसकी जन्मभूमि हृदय हैं। वह हृदय, जो अपनी मावान्मक 
सत्ता के पू५ विस्तार का अनुमव विश्वात्मा में लीन होकर ही करता है। 
काव्य का प्रधान लक्ष्य है मनुष्य की भावात्मक सत्ता का विस्तार | 

यह होता है उसकी रागात्मक दृत्तियों को तीव्र ओर परिष्कृत करने से । 
रागात्मक वृक्तियाँ हुदय से उत्पन्न होती है और यह 

काव्य का लक्ष्य हृदय ही काव्य की प्रकृत भूमि है। काव्य का 
सबंध इन रागात्मक मनोवेगो से ही है। ये मनोवेग 

आर्थिक स्थिति के साँचे में हठकर नहीं निकलते, चाहे विभिन्न युगो में 
इनके प्रकाशन के दंग में बाहरी परिश्थितियों के प्रभाव से कुछ स्वरूप- 
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विभिन्नता दिखाई पद जाती हो। पर इन बाहरी परिस्थितियों का भी 
»र्थिक स्थिति एक अंगमात्र है । 


काव्य की रागात्मक सत्ता का विस्तार कभी तो प्रकृति के बेभव 
के बीच होता है और कभी मानव समाज के बीच | उसकी कव्पना 
जगत्‌ से बाहर किसी अक्षय सोदय ओर आनंद के छोक में भो विचरण 
करती है। पर यदाकदा ही । इस प्रकार काव्य की मुख्य भूमियों दो ही 
ठहरती हैं प्रकृति क्षेत्र ओर मानव समाज। प्रकृति के ब्यापारों मे 
कवि छीन अवश्य होता है ओर पाठक या श्रोता को भी छीन कराना 
चाहता है कितु काब्य की विस्तृत भूमि मानव-समाज ही है। केवल 
प्रकृति के ब्याणरों से काब्य का लक्ष्य सिद्र नहीं हो सकता, वह 
हमारे जीवन में स्फूर्त छाने या उद्दीपन करने के लिए है। कदाचित्‌ 
इसीलिए भारतीय शास््रो मे प्रकृति के ब्यापार उद्दीपन के अतर्गत रखे 
गए हैं। इस प्रकार सानव-समाज ही सर्वप्रमुख काब्य की विस्तृत 
भूमि ठहरता है। अतः यहाँ हम उसी का विचार करते हैं। प्रगतिवादी 
काव्यधारा भी मानव समाज को ही काव्य भूमि मानकर चलती है। 


समाज में मनुष्य रहते हैं। मानव जीवन से ही समाज की भी सत्ता 
है इसी जीवन की व्यजना काब्य या साहित्य में शेती है । पर मनुष्य 
तो व्यक्तिरूप से सदा नहीं बना रहता। कुछ दिन तक जवित रहकर 
जगत्‌ के गतिशील घक्र मे एक धक्का देकर वह यहाँ से चला जाता है। 
पर क्‍या इसी भाँति काब्य को सभी इृतियोँ भी अपने कर्ताओं के साथ 
हो साथ समाप्त हो जातो है ! क्‍या उनका आकर्षण, उनका सोदय, 
उनकी म्मस्पर्शिता भी थोड़े ही काल के उपरात नष्ट हो जाती है? 
हम बराबर देखते आ रहे है कि ऐसा तो नहीं है। बाल्मीकि, 
कालिदास, तुल्सा और होमर, रेक्सपीयर, शेली आदि को रचनाएँ 
आज मी हमारे मसे का स्पर्श करती हैं, हम हर्षोत्कुछ करतीं ओर 
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प्रकाश देती हैं| तो फिर क्या कारण है इनके दीघकाल-ब्यापी अस्तित्व 
आर प्रशव का ? वे भी तो जोवन से ही सलझ है। 
काव्य में कही तो अनित्य सामयिक समस्याओं ओर स्थितियों का 
बणन होता है और कही ऐसे नित्य सौदय का उद्घाय्म होता है 
जिसकी सत्यता और प्रभावोत्यादकता अनेक युगों 
दो प्रकार के काव्य वो णर कर भो विपय्येवद्दीन बनो रहती है। पर ये 
सामयिक्र सम्स्थाएँ भो जांवन की ही हैं ओर सोदर्थ 
भी जोवन का ही है। सामयिर समस्थाएँ सामयिकर आवब्यवाताओं को 
उपज है ओर सोदय हृदय के विशुद्ध भावों का निर्माण । सामयिक 
समरयाओ से उद्भूत रचनाओं का महत्व तो आवश्यकता की पूर्ति हो 
जानेपर समाप्त हो जाता है पर मानवद्वदय को विशुद्ध भावभूमि पर 
उत्पन्न स्चनाओं का महत्व तब तक बना रहेगा जब तक मनुष्य के हृदय 
मे भावों का सचार | मानवहुदय की यह विशुद्ध भावात्मक सत्ता ही एक 
ऐसा सूत्र है, जो सभी युगों में, सभी वालो में मनुष्य को एक दूसरे से 
संबद्ध रग्बता है। मानव-हृदय का यही भागत्मक अश जीवन को अखं- 
डता ओर व्यापकत्व की अनुभूति कराता है। उसी का विस्तार हमारे 
वतमान ज॑वन के पहले भी था, वर्तमान समय में मी है और भविष्य में भी 
रहेगा । इसी एकत्व की अनुभूति के कारण हम अतीत की आर 
आक्ृष्ट होते हैं ओर मविष्य को आनंद-कल्पना से प्रसन्न | यदि 
केवल खार्थ का दृष्टि से देखेंतोी अतीत के गड़े मुर्द उखाडने से 
क्या छाम ? और जिस भविष्य में हम न रहेगे उसकी आनंद-कब्पना 
'और उसके लिए प्रयत्न क्यों ! तब तो वर्तमान जीवन में सुख भोग 
लेना ही हमारें सारे कर्मों का चरम लक्ष्य होता। पर ऐसा नहीं है। 
हमारा आनंद तभी पूर्ण होता है जब हमारी दृष्टि वर्तमान के अति 
रिक्त आगे ओर पीछे भी जाती है। इसी माव से आये ऋहस्थ अपने 
झत पूर्वजों के प्रति कृतश्तापूर्वक् नतमस्तक होता है ओर अनेक 
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बाह्य उपचारों द्वारा अपनी श्रद्रा के फूछ उनकी स्मृति में अर्पित 
करता है। तक ओर सशय के आधार पर चाहे भारतीयों की इस 
मनोवृत्ति की ईँसोी उडायी जाय पर हमें तो मनुष्य की भावात्मक 
सच्चा का पूर्ण विस्तार इसमें दिखाई देता है। इस दीघ॑काल्व्यापिनी 
भावात्मक सत्ता की अनुभूति मे योग देना ही काव्य का उच्चतम 
लक्ष्य है ! 

इस प्रकार कहना चाहें तो कह सकते हैं कि काव्य दो प्रकार का 
होता है १--सामयिक जीवन को व्यजना करने वाला और २-- 
अनन्तकाल्य्यापी मानवजीवन को भावात्मक सप्ता का आभास देने 
वाला | दूसरा प्रकार काव्य का उच्च ओर शाइवत स्वरूप उपस्थित करता 
है ओर पहला उसका कनिष्ठ तथा अनित्य स्वरूप । आवद्यक दोनों ही 
हैं पर सामयिक जीवन की व्यजना करनेवाले काव्य या साहित्य को ही 
उत्कृष्टमम ठदराना अनुचित है। 

सामयिक जीवन की व्यजना करने वाले साहिय को हम मह्त्वद्दीन 
नहीं मानते। हमारा कहना केवर इतना ही है कि दुसरे प्रकार के 
उच्चतम काव्यो को अपदस्थ करने के असफल उपक्रम में शक्ति नष्ट 
नहीं करनी चाहिए ओर दूसरी ओर सदा वर्तमान पर ही दृष्टि रखकर 
काव्य की परख करना भी समुचित नहीं। वेसे तो नवीन ज्ञान विज्ञान 
से प्रभावित होना प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के रहिए आवश्यक है और 
फ्ठतः इन नवीन विचारों से साहित्य भी प्रभावित होगा, पर केवल 
इनके सकेत पर ही सत्साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। काव्य 
या साहित्य की भी स्वतन्त्र सत्ता हे जिस पर जीवन के बाह्य उपकरण 
प्रभाव डालते रहते हैं क्‍योंकि वह (काव्य ) जीवन से संलछम है। 
पर ये बाह्य उपकरण ( राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ ) 
ओऔपचारिक हैं, काब्य के नित्य अंश नहीं। राजनीति अथवा किसी 
साप्यिक नीति के बाद! समय-समय पर प्रवर्तित और नष्ट विनष्ट 
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हुआ करते हैं पर साहित्य इस प्रकार नष्ट विनष्ट नहीं हुआ करता | वह 
विनष्ट नही हुआ करता इसलिए काव्य की एक अपनी विशिष्ट स्वतन्त्र 
सत्ता है। काब्य की एक स्वतन्त्र सता है इसलिए उसके कुछ अपने 
निर्माणात्मक अवयव मी है जिनके सयोग से उसका खरूप खडा 
होता है । 


काव्य का पहला निर्मागात्मक अवयव है भाव। इसकी माभिक 
व्यज्ञना के लिए कल्पना का योग अपेक्षित है। ऐसी कल्पना जो 
अनुभूति के आधार पर खडो हो और सामान्यतः 

काव्य के उपादान सहृदयों द्वारा सहजग्राह्मय हो, तभी वह ऐसा « ॥८ 
कर सकेगी जिसका प्रव्यक्षीकरण पाठक कर सकेगे। 
अनुभूति की तौव्रता ओर कब्पना की सुष्ठ मूतिमत्ता के आधार पर ही 
काव्य की शक्तिमत्ता ओर कवि [वशेष को अन्तबंत्तियों की महत्ता 
का उद्घाटन होता है। काब्य में कवि का कोई न कोई 
सन्देश निहित रहता है। वेसे सामान्यतः उसके सन्देश का आधार तो 
सार्वभाम एकत्व की अनुभूति ही है, पर साधनभेद से प्रत्येक महान्‌ कवि 
के सन्देश को विशेषता अल्ग-अल्ग होती है। बात यह है क्रि 
ग्रत्येक्ष कवि की अपनो-अपनी विचारधारा, घविव्तना और इनसे 
उत्पन्न कुछ अपने अनुभव-जन्य निष्कर्ष होते हैं। इनकी 
व्यजना वह अपनी रचना में करता है । पर ये निष्कष या सदेश अनुभूति 
की भूमि पर कला के आवरण मे प्रतिष्ठित होते हैं। ज्ञानोपछब्धि और 
बिन्तन मनन से मनुष्य कोई महान्‌ विचारक तो हो सकता है पर 
कवि नही । कवि के लिए ऐसी नेसगिक प्रतिभा चाहिए जिससे बह 
सामान्य मावों की तांत्र अनुभूति कर मूर्तिमयी कब्पना के योग से 
कलात्मक सोदय-सृधष्टि कर सके । यह तो स्!भाग्य ही है कि प्रत्येक 
विच्चारक कवि नही हो सकता, पर प्रत्येक महान कवि विघारक भी द्ोता 
है, इसोलिए उसकी कृति में कोई महान्‌ संदेश निहित रहता है। . 


काव्य-सिद्धात ध्ट्प््‌ 


ह 


यही काव्य की नीतिमत्ा ओर भावप्रवणता का स्वरूप निर्दिन्ठ 
हो जाता है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि काव्य मुख्यतः एक भावात्मक सृष्टि 
है जिसमे छोक सामान्य अनुभूतियों की व्यजना रहती है और जिसके 
अतर्गत कबि की कल्पना, चिता और आकांक्षा का समाहार होता है। 
काव्य हम क्‍यों पढ़ते हैं ? क्‍या ज्ञानोपछब्धि के लिए ? इसके लिए 
तो विघारात्मक पुस्तकों मे सुव्यवस्थित सामग्री मिछ् सकती है | तब 
क्या कर्म की प्रेरणा ग्रहण करने के छिए ? इसके छिए 
काव्य पघन तो थभावध्यकता? हो प्रेरित करती है। कया ऐतिह्य 
क्यो ? के परिचय के लिए. हम काव्य पढ़ते हैं? पर इसके 
लिए. तो इतिहास की बडी बड़ी पुस्तके म्राप्य है | 
तब ! यह निश्चित है कि सामान्य पाठक इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए, काव्य नही पढदता । वह काव्य पढ़ता है आनंद प्राप्ति के हेतु। 
तो क्‍या काव्य का कोई प्रयोजन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं? विद्वत्समाज 
यह भी नहीं मानता कि वह निरुद्देश्य है, केवल मनोरंजन की वस्तु है। 
काव्य हमे आनद देता है, हमारा मनोरंजन करता है, पर हमें कुछ 
ऐसा भी दे जाता है जो महत्वपूर्ण है, महान्‌ है। वह हमारे व्यक्तिगत 
रागद्ेष के अपंच से हम हटाकर विशुद्ध भाव की उस उच्च भूमि पर ले 
जाकर विचचरण कराता है जहाँ हम सारे विश्व के साथ ऐकात्म्य वा 
अनुभव करते है। दूसरे के दुःख पर हम दुःखो होते हैं, दूसरे की 
पीड़ा का अनुभव कर हम रोते हैं और दूसरे के हे ओर आनंद में 
हम भी आहादित होते हैं। यही नहीं समस्त चर अचर को हम उसी 
एक महाप्राण मे सग्राण पाते है, जिसने हमारा छृदय भी स्पदित कर 
रखा है। हमारी सत्ता का विश्वात्मा में लय हो जाता है। जो आत्मा 
नही मानते, परमात्मा नहीं मानते वे भी तो किसी एक शक्ति की सा 
स्वौकार करते हैं जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति और विकास को संभव 
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बनाया | जिससे यह सृष्टि गतिमान है। यही वह शक्ति है जिसके द्वारा 
सटष्टि का पाठन और पद्ार होता है, इसी शक्ति से सूर्य भी भाखर है। 
यही शक्ति अभि में दाह बनकर और पवमान में गति का रूप धरकर 
स्थित है| इसके बिना शिव भी शव है। समस्त ब्रह्माड के घर अचर 
में यही व्यास है और इसी की कब्पना ईश्वर, विश्वात्मा आदि के रूपो 
में हुई है। यही एक सच्ता सर्वभूतों में स्थित है जिसका सच्चा अनुभव 
काव्य ही कराता है। हमारी संकुचित मनोदृक्तियों का परिष्कार कर वह 
उनका प्रसार करता है। इतना हां नही, हमारी कुंठित या सुप्त मनो- 
भावनाओ को जगा कर वह उन्हे उदात्त बनाता है। 


कि 


इस प्रकार की सवेदनात्मक अनुभूति उत्पन्न करने के कारण काव्य 
परोक्षरूप से छोक कल्याण में योग देता है। समाज के व्यक्तियों का 
पारस्परिक सोमनस्य काव्य की संवेदनशीछता को और 

काव्य और भी दृठ बनाता है। सत्कर्म की प्रेरणा भी इससे मिलती 
छोक-कल्याण है, पर उपदेश ओर नीति-निधौरण के द्वारा नहीं, 
वरन्‌ अनुभूति के माध्यम से । तात्पय यह कि कर्म 

की ग्रेरणा काव्य दे सकता है, पर शुद्ध काव्य का निर्माण कर्म की प्रेरणा 
के लक्ष्य से सहेतुक नही होता । सभी उच्चकोटि के काव्य उच्चभावों से 
भोतप्रोत होते हैं ओर उनका प्रमाव पाठक के हृदय पर पड़ता है। इस 
प्रकार उन उच्चभावों के अनुसार उसके मनर्भ प्रेरणा उत्पन्न हो सकती 
है। पर काव्य का मूल लक्ष्य यह नही है कि वह खेत काटने के छिए 
किसानों को तत्पर करे । हल चलाता हुआ किसान यदि 'कहत कबीर 
सुनो भाई साधो**? या तुलसीदास भजो भगवाना? गा उठता है तो 
इससे यह निष्कर्ष नही निकाछा जा सकता कि काव्य हल चलाने के अ्रम 
को हल्का बनाने के लिए ही निर्मित होता है या होना चाहिए.। काव्य 
की उपयुक्त व्यावहारिक विशेषताओं को भी देखकर सस्कृत के पुराने 
आचघार्यों ने उसका साध्य चतुर्वर्ग घम, अर्थ काम और मोक्ष कहा है, 
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एर व्यावहारिक दृष्ठि से देखने पर मी उन्होने काव्य वो ले जाकर 
केवल अर्थ! ही पर नहीं पटक दिया। 'अथ! में भा उसका संबंध हो 
सकता है पर कात्य का मूल लक्ष्य न तो ये व्यावहारिक आवश्यकताएँ हैं 
भौर न इन्हे दृष्टि मे रखकर उच्चकोटि के काव्य की रचना होती ही 6 । 
युग की विभिन्न परिस्थितियों और प्रवृक्तियों का प्रभाव कवि पर पडता 
है, उसकी भाव-भूमि मी छोकस्वीकृत ही होती है, अतएव उसकी रखगा 
पर काल-विशेष की बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव पडता ही है। कावब्य- 
विशेष के रचनाकार में कोन कोन सी भावनाएँ ओर बिंताएँ समाज 
के बीच सचरित हो रह्दी थी , अपने युग की प्रवृत्तियों से छोग किस 
प्रकार प्रभावित हुए. और कहाँ तक उनके अनुसार चले और कहाँ तक 
उन परिस्थितियों को परिवर्तित करने मे सफल हुए--इन सभो का 
अस्वेषण काव्य में किया जा सकता है ओर निश्चय ही यह उसकी एक 
उपयोगिता भी है, पर इनका प्रतिबिब मात्र दिखाने के लिए सत्काव्य 
की न तो रवना होती है और न ऐसा आग्रह करनेबाला कोई काव्य 
नियामक सिद्धात ही बनाया! जा सकता है | 
अरस्तू ने जीवन-गत दो शक्तियों का उलछेख किया है--एक वह जो 
जीबन को संभव बनाती है और दूसरी वह जो जीवन को श्रेष्ठतर 
बनाती है। काव्य इस दूसरी शक्ति से प्रादुर्भूत ओर 
जीवनगत दो चीवन के उन्नयन में योग देनेवाली वस्तु है। प्रश्न हो 
दक्तियाँ। सकता है कि सबसे पहली आवश्यकता तो जीवन की 
स्थिति बनाए रखने की हे। पर विचार करने पर 
जीवनको श्रेष्ठर बनानेवाली शक्ति के मुल में ही जीवन की समभावना 
छिपी मिलती है। जीवन धारण करने के साथ ही साथ मनुष्य की 
अंतदूत्तियों का भी स्फुरण होता है, पर उन्हें परिष्कृत बनाकर व्यवद्दत 
करने में ही जीवन की सफलता है, जन्म की सार्थकता है। काव्य जीवन 
को श्रेह्तर बनानेवाछो शक्तियों के विकास में ही सहायक होता है । 
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हमारी सभी शारीरिक क्रियाएँ हमारे जीवन को संभव बनाती हैं पर उसे 
श्रेश्तर बनाने का कार्य तो मस्तिष्क ओर हृदय के योग से ही सभव 
है। उस हृदय के मूल आधार पर खड़ा होकर काव्य मानव जीवन की 
ऐसो श्रेष्ठ शक्तियों के मूतरूप का प्रत्यक्षकरण और अनुभव कराता है 
जो किसी दूसरे साधन से समव नही। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने 
उसे सबका हित करनेवाली सुरसरि के समान बताया है--- 


कीरति भनिति भूति भक्ति सोई, 
सुरसरि सम सब कहें हित होई। 


मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनानेवाली शक्तियों की वृद्धि में सहायता 
देकर कविता इस प्रकार सभी कालों में सबका हित भी करती है। 
सामयिक जीवन की स्थिति पर भी उच्चकोटि की काव्य सजेना हो सकती 
है जिसका मूल्य चिरतन हो। यह तब होगा जब लोक की कब्याणकारी 
उन शक्तियों को अनुभूति की तीज्रता के साथ कछा की मर्यादा में ब्यक्त 
किया जाय जो मानव-जीवन के विकास मे योग देती हैं। कवि को उस 
घटना विशेष मे निहित उस भाव की अनुभूति प्राप्त करनी होगी जिसमे 
मानव जीवन के उन्नयन में योग दिया है । 


काव्य में उन उच्च भावों को व्यंजना भी होती है जो समाज को 
उन्नतिशीरकू बनाने में सहायक होते हैं। अर्थात्‌ विशिष्ट भावों की 
व्यंजना करने का साधन भी काव्य है। तो क्‍या काव्य 

काब्य भोर प्रचार के द्वारा विशेष साम्प्रदायिक मतो के आचार विचार 
का प्रचार भी करना ठीक है। एस प्रश्न पर विचार 

करने के पहले कविता के खरूप ओर उसके छक्ष्य का एक बार पुनः 
स्मरण कर लेना ठीक होगा । काव्य ऐसी भावात्मक निर्मिति है जिसमे 
मानव अनुभूतियों के सहारे ऐसे अक्षय सोदर्य का उद्घाठन होता है 
जिसका आनद देश ओर काल की सीमाओं को पार कर मी प्राप्त किया 
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जा सकता है। इसके द्वारा हमारे मनोभाव तीत्र और उदात्ष बनते हैं 
तथा हमारे हृदय का विस्तार होता है। काव्य के द्वारा भाव परिष्कृत 
होते हैं अर्थात्‌ हमारी व्यक्तिगत, खार्थपर और संकुचित मनोद्ृत्तियों का 
सस्कार होता है। पहले से जिन वस्तुओ ओर सुख साधनों को हम 
व्यक्तिगत हवनिलाभ की भावना से देखते आ रहे थे, उन्हे छोक की दृष्टि 
से देखने छगते हे । जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत सबंध नहीं उनके 
हानिलाम, सुख दुःख ओर हृर्ष-विषाद मे इमारा हृदय भी सम्मिलित 
होकर तद्रूप सुख-दुःख की अनुभूति प्राप्त करता है। इस प्रकार काव्य 
प्रचार से भी अधिक अपने सदुद्देश्य की पूर्ति करता है, फिर भी वह 
प्रचार नहीं करता ! 
काव्य के उद्देय और प्रचार के स्वरूप में ही अतर है। काव्य 
लोक-मगल की भावनाओं का अनुमव कराता है और प्रचार! अपने 
मत विशेष का विज्ञापन कर अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करता 
है। काव्य जिन मावनाओं का अनुभव करता है वे सर्वकालिक 
लोक-मंगल के नित्य आदर्श हैं और प्रचाएः सामयिक और संकुचित 
मनोवृत्तिमूठक । काव्य को केवछ प्रचार का साधन नहीं समझा जा 
सकता । तुल्सीदासजी ने जिस भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति अपने 
महाकाव्य में की है वह इसलिए केवल प्रचार नहीं है कि उसमें 
सर्वकालीन लोक मंगल की प्रेरणा वर्तमान है ओर उससे भी महत्त्व- 
पूर्ण दूसरी बात यद है कि अपनी इस भक्तिभावना के मंगलकारी 
खरूप का उन्होने पूरा पूरा अनुमव किया है ओर उसे भाव की 
उस उच्चमूमि पर ले जा कर प्रकाशित किया है जहाँ उसने ( भक्ति- 
भावना ने ) उस अक्षय सौंदर्य और मंगल की मूर्ति प्रहण कर लछौ 
है जिसका प्रत्यक्षीकरण और अनुभव प्रत्येक सहृदय पाठक करता है। 
ठतल्सीदास की वे पंत्तियाँ जिनमें सामान्य रूप से उपदेशों को पद्यबद्ध 
किया गया है, अपने आपमे सत्काव्य नही समझी जाती । इसके अतिरिक्त 
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प्रबंध के बीच बीच में ऐसी पंक्तियों का आना कुछ बहुत नहीं खट 
कता पर यदि ऐसी प्रचारात्मक पंक्तियाँ खतंत्र रूप से सामने आएँ. 
तो उनकी गणना उसी कोटि में होगी जिस कोटि में बृन्द के दोहे 
हैं। जैसा कहा जा चुका है, सभी महान्‌ ऋृतियों में कृवि का कोई 
न कोई संदेश निहित रहता ही है पर व्यक्तिगत राग हेष की भावना 
से परे वह मानव अनुभूतियों के ऐसे रमणीय आवरण से सजित रहता 
है जो पाठक के मन में अपने अनुरूप संवेदनशीलता भी उत्पन्न करने 
की पूरी क्षमता रखता है। इसलिए राजनीति के क्षणमंगुर वाद- 
विवादों के प्रचार का साधन काव्य नहीं बन सकता। और यदि ऐसा 
उपक्रम किया भी जाता है तो इस प्रद्ृति के फलछुखरूप वह रचना 
काव्य न होकर पद्ममात्र रह जाती है, जो काव्य का कंकारू है--रक्त 
मांस ओर प्राण से विहीन ! द 
आचाये मंम्भट ने यदि काव्य-रचना का प्रयोजन यश, अर्थ, 
व्यवहारकुशछता, अनिष्ट से रक्षा तथा तत्कार आनंद की प्राप्ति& 
कं वरवयो लिन उपदेश कहा है तो साथ ही 'कांतासंमिततयोप- 
देशयुजे? भी कहा है। कांतासंमित' प्यारी स्त्री के 
समान गूढ़ संकेत करने से तात्पय यह है कि काव्य का संकेत परोक्ष रूप 
होता है ओर उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। अथांत्‌ काव्य की 
विशेषता अभिव्यंजना की गरिमा और भाव-प्रवणता की महिमा है । 
ऐसी भाव प्रवणता जो काव्य में वर्णित भावों की सच्ची और तत्काल 
अनुभूति भी पाठक के हृदय में संचरित कर सके। और यह भी नहीं 
है कि इन प्रयोजनों की पूर्ति के हेतु जो भी चाहे काव्य का प्रथयन कर 
. छे उपयुक्त प्रयोजनों कां वर्णन करने के उपरांत ही उन्होंने काव्यकर्ता 
की विशेषताएँ भी बंतछाई हैं। उसमें एक तो काव्य-र्चना की नेसर्मिक 


$# काश्यं यशसे5थंकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
.. सदयप्परनिवृत्तयंं..._ कांतासंमिततयोपदेशयुजे ॥ 
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शक्ति या प्रधिमा होनी चाहिए दूसरे छोक-शास्त्र की ज्ञानोपछब्धि और 
फिर शिक्षा तथा अभ्यास भी होना चाहिए:-- द 


दक्तिनिपुणता छोकशाख्काग्याग्रवेक्षण/त्‌ । 
काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुदुभवे ॥ 


प्रयोजनयुक्त साहित्य उच्चकोटि का हो सकता है, पर रखना में 
निहित यह 'प्रयोजनः जब प्रच्छन्न न रहकर काव्य को ही. आच्छन्न 
कर लेता है, मार्मिक भावों की उदमभावना नहीं कर पाता, शब्दशक्ति 
के योग से शैली में आकर्षण नहीं छा पाता, ओर सृध्तटि के भीतर 
प्रतिष्ठित रागात्मिकाइत्ति का उचित संबंध-निवाह नहों कर पाता तब . 
वह किसी साम्प्रदायिक सिद्धांत या विचार की पुष्टि के लिए प्रयक्षप्रयृत 
कृतिपय उपकरणों या 'नारों? का संकलनमात्र हो जाता है। इसे ही 
प्रचार कहते हैं और यह काव्य नहीं है। क्‍ 
जब कि काव्य हमें निविशेष आनंद का अनुभव कराते हुए 
विश्वात्मा के मंगल की साधना में योग देता हैं, हमारी अबुभूति का 
प्रसार छोक की सामान्य भाव-भूमि पर करता है, तब 

भावभूमि ओर यह निश्चय है कि सामाजिक जीवन की प्रकृत समाना- 
. कमंभूमि  वस्था मी उसकी सृष्टि में स्थापित होती है। वहाँ सबके 
... लिए स्थान है, देशकाल की अवस्थो का बिना 
विचार किए। काव्य के भावलछोंक में ही हम दूसरे की पीडा 
.. का अनुभव करते हैं, दूसरें के. सुख दुःख की अनुभूति 
: करते हैं और दूसरे के हर्ष आनंद में हृदय से योग देते हैं। हमारी 
व्यक्तिगत सत्ता का छोक सा में लय हो जाता है। यह छदय का . 
..साम्यवाद है जहाँ एक दूसरे के सुख दुःख का ज्ञान और सामाजिक छेश 
. की चिकित्सा का उपक्रम नहीं वरन्‌ उनका अनुभव किया जाता है। 
केश की चिकित्सा के बाह्य उपक्रम कर्म-भमि में ही संभव हैं। काव्य 


६२ हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद 


भाव भूमि पर प्रतिष्ठित है, वहाँ शेष-स॒ृष्टि के सुख दुःख का अनुभव ही 
प्रधान ध्येय माना जाता है | 


दूसरे के सुख दुःख का अनुभव हम करते केसे हैं! पुराने 
आचायों ने 'इस अनुभूति प्रसार करने वाली क्रिया को 'साधारणी- 
करण! का नाम दिया है। काव्य में जब चित्र और 

साधारणीकरण भाव की व्यजना लोक-खीकृत मान्यताओं के अनुकूल 
ओर सामूहिक- होती है तभी साध्रणीकरण सभव होता है। बिना 
भाव इसके सत्काव्य का उद्देश्य हो पूर्ण नहीं होता । यदि 
काव्य के चित्र ऐसे असामान्य हो जिनकी कल्पना 

पाठक नहीं कर सकता अथवा उसमे व्यजित भाव हृदय में उठने वाले 
सामान्य भावों के मेल मे न हो तो उनका प्रत्यक्षीकरण और अनुभव 
लोक नही कर सकता । ऐसा काव्य छोक का नहीं, छोक उसका नही | 
वह या तो आगे चलकर दुरूह आध्यात्मिक अनुभवों का सकलन 
या व्यक्तिबादी ऐकातिकता के नीरब सदेश के रूप मे परिंणत हो 
जाता है, जिसका आखाद उसके कर्ता या उसके मतानयार्ण, एक 
परेभित सम॒दाब के व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसीलिए काव्य की 
प्रेषणीयता की संभावना तभी होतो है जब उसके भाव छोक-सामान्य 
अनुभूतियों के मे में हो। काव्य का कर्ता व्यक्ति चाहे जिस समुदाय, 
सामाजिक स्थिति ओर विचारों का हो पर उसकी रचना में व्यजित 
मनोमाव मरूतः सामान्य ही होते हैँ सभी सहृदयों के अनभव करने 
योग्य होते हैं, सबको तल्लीन कर लेने में समर्थ होते हैं और सभी को 
आनंद देते हैं। इस दृष्टि से, यह कहना कि कवि अपने समुदाय- 
विशेष की मनोदृत्ति से परिचालित होकर अपने उन मनोमावों की 
व्यजना काव्य में करता है जो उसके वर्ग के अनुकूल होते हैं, कोई 
महत्व नही रखता। हम बराबर देखते आ रहे हैं कि काव्य का 
कर्ता चाहे जिस श्रेणी ओर स्थिति का व्यक्ति हो पर उसकी 
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रचनाओं का आनंद सभी समुदाय ओर श्रेणी के छोग लेते हैं | अब 
तक काव्य उच्च वर्ग के छोगों के बीच ही निर्मित होता रहा है, 
अतएव उसमे उसी वर्ग का स्वार्थ निहित है, वह एक घेरे में बंधकर 
कमभूमि «से विछण होकर विछास और आनंद का साधनमात्र हो 
गया हे--ऐसा कहते भी कुछ छोग मिल जाते हैं। यह ठीक है कि 
रस? का हमारे यहाँ दुरुपयोग भी हुआ है, कुछ काछ तक काव्य 
राजदरबारों मे सकुचित होकर आनंद और विछास की सामग्रो' भी 
बन गया था, पर अब तक के सपूर्ण काव्य साहित्य मे श्रेणी विशेष 
की संकुचित मनोबृत्ति ओर अन्य वर्गों की उपेक्षा बतछाते फिरना 
घोर अजशान का परिचायक है। 

हॉ यह अवश्य है कि जिस समाज में मनुष्य रहता है, उसका 
प्रभाव उसपर पढ़ता है। उसके राजनीतिक विचार और रुस्कारो 
के अनुकूछ ही उसकी कृति पर भी कुछ बाहरी ओपचारिक स्थूछ 
प्रभाव पडते है पर उसकी कृति में व्यंजित मनोभावों में स्वार्थ 
की न तो कोई भावना ही रहती है ओर न उसके स्वरूप मे ही किसी 
इस प्रकार की मावना से निर्दिष्ट कोई ताच्चिक अंतर पड़ता है । 
मा्सवादी आछोचक काडवेल जिसे सामूहिक भाव! ( कलेक्टिव- 
इसोशन ) कहता है उसे साधारणीकरण-गुण सम्पन्न काव्य की 
सामान्य मनोभावना से भिन्न समझना घाहिए। सामूहिक भाव” का 
आशय यह है कि कवि ( जिस वर्ग का वह अग होता है ) समुदाय- 
विशेष की मनोवृत्ति से परिचालित होकर अपने उन मनोभावों की 
व्यनना करता है जो उसके समूह (वर्ग ) के 'हितो? के अनुकूल होते. 
हैं, और ये व्यंजित माव उसके अंगी समुदाय के सामूहिक भाव होते 
हैं। तात्पय यह कि साधारणीकरण” में कवि कर्म होता है हृदय की 
शाइवत मनोवृत्ति का जागरण या उद्दयीपन ओर सामूहिक भाव से 
कवि कर्म होता है समूह या समुदाय की देशकालविशिष्ट मावनाओं 
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का उदबोधन | किसी युग का कोई एक सामूहिद्रभाव! काडवेल 
सखीकार नहीं करता, उसके मतानुसार युग विशेष में मो अनेक वर्गों 
के अनेक 'सामू हकभाव? होने चाहिए। ऐसो स्थिति में एक सामान्य 
भावना जो किसी प्रकार के स्वार्थ! से ऊपर उठी हुई हो और सबके 
मन को स्पर्श करनेवाढी हो, उसे मान्य नहीं है । 'साधारणीकरणः? का 
सिद्धात ऐसे कृत्रिम विभाजन स्वीकार नहीं करता। वह साहित्य जा 
नित्य खरूप लेकर चलता है और 'सामूत्किभाव” उसका विकारी 
स्वरूप | दूसरी बात यह कि पहले में हृदय ही य्रधान हैं . वही 
उसका छक्ष्य आर वही उसका प्रवर्तक है| किंतु दूसरे में हृदय लश्य 
तो हो सकता है, पर प्रर्तकऊ हृदय नहीं स्वार्थ-प्ररित बुद्धि है। 
अतः दोनों का ताक्विक अतर स्पष्ट है। सामूहिकमायः में अधिक! 
का समाहार हो जाय पर 'सब? की समाई नहीं हो पाती। उससे 
अर्थ! के सग्रहण का प्रयास मरे ही हो, पर रस? से संपृक्त करने का 
विनियोग नही होता | 

पर क्‍या कवि की भावनाएँ सचमुच इस सकुचित मनोदृत्ति कौ 
परिचायिका होती हैं। अब तक के काव्य इस बात के प्रमाण हैं कि 
ऐसा कुछ भी नही है। शुद्ध काव्य मे व्यंजित मनो- 
भावनाएँ यदि किसी वर्ग विशेष की विशिष्ट अनुभूतियों 
की ही व्यंजना करती तो सभी पाठक उसका आनन्द 
केसे ले सकते ? जब कवि की रचना में व्यजित भावना निर्विशेषत्व का 
अनुभव कराकर पाठक को अपने में मग्न कर लेने की क्षमता रखती है, 
तब यहाँ वर्ग विशेष की स्वार्थ-परक मनोदत्तियों की चर्चा से क्या छाम । 

जो नए लेखक यह कहते हैं कि कालिदास सामंतकालीन वेभव 
के प्रतीक हैं ओर इसलिए उनकी कविताएँ सामान्य अजुभृतियों के 
ज्रेठ मे नहीं आती वे प्रमम पड़े हैं। इतना कहा जा सकता है कि 
अपने समाज ओर उसकी भावनाओं का पूरा प्रतिबिंबर उनकी रचनाओं 


के 
काब्य आर 
बग मसावना 


काध्य-सिद्धांत.._ द्र्षू द 


| भाज न वैसी सुख-समृद्धिं का काठ है और न वेसी ध्यवस्थाएँ:। 
हमारा वर्तमान समाज दैन्य-दुःख से अस्त है। ऐसी दशा में केवल 
आंगार और आनंद की उन भावनाओं से ही प्रेरित होकर काव्य रचनाएँ 
करना न तो छोक के हित में ही [ठीक है और न वर्तमानकालीन 
लछोकहृदय के सामान्य भावों के साथ वे पूरा मेल ही खा सकती हैं। 
पर काठछिदास ने जो कुछ किया उसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा 
सकता और न तो उपयुक्त धारणाओं से उनका मदृत्व ही कम होता है। 
क्‍ “दकुन्तछा? की रचना का काल तो विदेशियों के आक्रमण का. काल है | 
यर इस अमर कृति की रचना करके क्या महाकवि ने कोई अनुचित 
कार्य किया ? बात यह है कि कोई विशिष्ट कवि जहाँ अपने युग का होता 
है वहाँ युग-युग का भी होता है। उसकी अंतदृष्टि जहाँ वर्तमान को 
लक्ष्य में रखती है वहाँ वह समय की दरी पार करके अतीत तक भी 
पहुँचती है और भविष्य के उषःलोक में भी उसका प्रवेश होता है । 
यही कारण है कि किसी विशेष युग में लिखी गई साहित्य-स्वना मानव 
मन को न जाने कितने दिनों तक प्रभावित करती रहती है। 


इतना हम मान सकते हैं कि वर्तमान समय में समाज की 
विशृंखखता ओर जटिलता बहुत बढ़ गई हैं ओर शोषग- का चक्र 
तीव्र गति से चल रहा है, अतएव प्रत्येक लेखक और कवि को यह 
निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरी कृति लोक पीड़कों की शोषग-क्रियां 
मं योग न देकर लोक की मंगलकांमना की ओर सत्रका ध्यान बनाए 
 रखे। पर इससे भी अधिक यह मलीभाँति समझ लेना चहिए कि. 

काव्य न तो मोचा है नजंग; न हँसिया है नहथोंड़ा। न इसमें 
( वर्ग-विद्वेष-जन्य ) द्वेघ और घृणा का प्रचाए होता है और न. 

_ नारों का संकलन। काव्य मावभूमि है, कर्ममूमि नहीं। इसकी एक 
अलग अपनी खतंत्र मर्यादित सत्ता हैे। इसलिए वर्ग संघर्ष को चरम 

. उत्कष्नें तक पहुँचाने भें इसे एक साधन मात्र मान लेना नितांत अनु- 
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खित है। इस विषय में कवि श्री सुमित्रानहन पंत के वाक्य द्रष्ट्य 
हैं “भारतीय दर्शन की, सामंतकालीन परिस्थतियों के ।कारण, जो 
एकात परिणति व्यक्ति की प्राकृतिक मुक्ति में हुई है ( इृच्य जगत्‌ 
एवं ऐहिक जीवन के माया होने के कारण उसके प्रति विराग आदि 
की भावना जिसके उपसंहारमात्र हैं), और मार्क्स के दर्शन की, 
एूँजीवादी परिस्थितियों के कारण, जो वर्ग-युद्ध औह स्क्तक्राति में 
परिणति हुईं है--ये दोनो परिणाम मुझे सास्कृतिक दृष्टि से उपयोगी 
नही जान पड़े ।” [ आधुनिक कवि? की भूमिका से ] 


भाव क्षेत्र वर्ग-युद्ध की इन्द्रभूमि नहीं बन सकता । यहाँ समानता, 
एकत्व और प्रेम का हार्दिक संबध ही स्थापित करने का उपक्रम 
किया जा सकता है। यह सब हृदय के परिष्कार ओर प्रसार से ही 
संभव है। इसके लिए करुणा, उत्साह और प्रेम आदि भावों को 
विशेष रूप से जाग्रत करने की आवश्यकता होगी। काव्य के क्षेत्र में 
वर्ग-संघर्ष की पारस्परिक उत्तेनना और हेंघ का प्रसार करने 
से भाव की पवित्र भूमि कछुषित होगी, हृदय का परिष्कार न होगी 
ओर न तो लोकमंगल की भावना से युक्त अनुभूतियों के अनुभव 
और शेष सृष्टि के साथ हार्दिक तादात्म्य की प्रक्रिया ही पूर्ण होगी । 
पकरुणा?ः और दया? के भाव का इसलिए बहिष्कार करने की 
आवश्यकता नहीं है कि इससे क्राति घटित होने में विलंब रंगेगा | 
( देखिए. प्रथम अध्याय में माक्संवाद का सिद्धात )। करुणा एक 
ऐसा भाव है जिसका प्रसार बहुत व्यापक है ओर जो छोकमगल की 
साधना में अत्यधिक योग देता है। इसी करुणा की प्रतीति से बुद्ध 
ने अपने समस्त आनद वेमव को तिंछाजलि दे दी। ससार के लिए 
करुणा से व्यथित होने में कया उनका कोई व्यक्तिगत छाम था १ 
इसी करुणा ओर प्रेम की महत्‌ भावना से भावित होने के कारण 
माक्स की प्रशंसा होती है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि उसके सिद्धातों 
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के अनुसार सभी चल रहे हों पर उसकी महत्ता सभी खीकार करते 
हैं, केवठ इसलिए कि करुणा ओर प्रेम के आदश से प्रेरित होकर 
ही ससार के दुःख-देन्य के निवारणार्थ वह अपने जीवन भर सिद्धाठों 
की खोज में व्यस्त रहा। इसलिए यह स्पष्ट हे कि प्रेम ओर शब्राद- 
भावना हो वह आदशे हो सकता है जिसके द्वारा समस्त मानव-समाज 
एक दूसरे से पूरी सहानुभूति रख सके ओर अपने पारस्परिक सबंधों 
को दृद बना सके। काव्य या साहित्य द्वष का प्रचारक नहीं वरन्‌ 
प्रेम-सबंध स्थापित और सुद्ठ करने की वस्तु है। प्रेम और करुणा 
के इन बीजों को अकुरित, पृष्पित और फछित करने के लिए सुखा- 
त्मम इृत्तियों तक रह जाने की आवश्यकता नहीं, दुःखात्मक वृक्तियों 
का समावेश भी बेखय्के किया जा सब्ता है। शणा, क्रोध, क्षोम 
आदि का सम्यकू विधान हो सकता है, पर स्मरण रहे कि इनका 
मूल आधार प्रेम और करुणा ही हो, किसी मत का प्रचार या वर्ग 
संघर्ष की भावना नही । 

आज तक का सारा काव्य धनिकों ओर पूँजीपतियो के समाज 
की वस्तु है। अतः ऐसा वर्गवादी साहित्य-सर्जन होना चाहिए जो 
श्रमिकों के हित की भावना से पूर्ण हो--यह कहना अपने समस्त 
पूर्ववर्ती साहित्य-माडार को तुच्छ कर देना हैं। यदि श्रमिकों, किसानो 
और दछितो के जीवन से संबंद्ध स्वनाएँ कुछ लोगों को पसंद नहीं 
आती तो यह किसी समाज-सस्कृति का दोष नहीं वरन्‌ सकुचित 
मनोदृत्ति वाले कतिपय व्यक्तियों का ही दोष है। कवि को अभिव्यंजना 
शक्ति का भी इसमें कम दोप नही जिसने रचना को उस तीज अनुभूति 
के माध्यम से उपस्थित नहीं किया जो सभी पाठकों को अपनी व्यक्ति- 
गत सकुचित मनोद्ति से हटाकर अपने में तह्लीन कर सकने की 
क्षमता रखती | काव्य-क्षेत्र न॒ तो केवछ अमिको का है, न केवल 
धनिकों का । वह तो सारे छोक के लिए है। सभी उससे आनद उठा 
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सकते है, सभी उससे शुभ प्रेरणा प्रहण कर सकते हैं, सभी उससे 
उच्च अनुभूतियाँ प्रात्त कर सकते हैं। काव्य के ससार में कोई 
आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक वर्गीकरण नहीं है। वह तो भावों 
का साम्राज्य है जहाँ कोई भी हृदय आनंदपूर्वक विचरण कर सकता 
है। वहाँ तो हृदय हृदय का गाश्वत साम्यवाद है, उसके भीतर 
राजनीतिक 'साम्यवाद”! के हेतु वर्ग-विद्देतं को भावना केंसी और 
विभिन्न वर्गों का विभाजन कैसा १ काव्य में सामान्य हृदय को स्पदित 
करने की क्षमता अवश्य चाहिए। हृदय के अनेक अनुकूल और 
प्रतिकूल्वेदनीय भावों के स्फुरण और सचार के बिना न तो काव्य 
की सच्ची व्याप्ति ही मानी जा सकती है ओर न काव्य छोकहृदय पर 
मार्मिक प्रभाव डाल कर एक दूसरे के ग्रति सवेदन उत्पन्न कर समाज 
का कस्याण ही कर सकता है। काव्य को किसी विशेष उद्देश्य की 
पूति का अख्र मानना उचित नहीं! काब्य मे कोई उद्देश्य रहता हैं, 
इसका तात्पय यह नहीं कि उससे मी वहीं काम छिया जा सकता है 
जो एक शब्त्र या सेनिक से | काव्य तो अपने भावों को पाठक के 
हृदय में ढालकर परोक्षररूप से अपना उद्देश्य पूर्ण करता है। ओर 
यह निश्चय है कि शुद्ध हुदय की प्रकृति समाज के बीच इस प्रकार 
के दो स्थूल विभाजन स्वीकार नहीं कर सकती। काव्य में तो सभी 
कठोर हृदय वाले व्यक्तियों, अत्याचारियों और दुगचारियों का विरोध 
हे--पाठकों को ऐसो कठोर मनोदृच्तियों पर आधात करके काव्य 
उनका अनजाने रूप भ परिष्कार करता है जिसकी स्थिति का पता 
किसी नियम के बाहरी स्थूछ पैमाने कभी नहीं पा सकते | जिस प्रकार 
काव्य का प्रेरणाकेद्र लोकजीवन है उसो प्रकार उसका प्रकृत 
प्रभाव क्षेत्र भी छोकहठय ही है। समाज के सारे सप्रदाय काव्य था 
साहित्य की ही सामान्य भाव भूमि पर मिल सकते हैं। केवछ रोष ओर 
दं घ का प्रकाशन करने वाढी रचनाओं में एक प्रकार का उन्माद होने 


काव्य-सिद्धात ६९ 


के कारण थोडा आकर्षण मले ही प्रतीत होता हो, पर पाठक को 
तल्लीन कर लेने की क्षमता उनमे नहीं हो सकती, जो काब्य का 
नेसगिक गुण है । 


काव्य की व्यावहारिक उपयोगिता की चर्चा के साथ माक्सवादी 
आलोचना की एक विशिष्ट प्रगालो भी हिन्दी में प्रयुक्त होने छगी 
है जो प्रगतिवादी काव्यधारा के साथ ही घल रही है । 

माकसवादी अतः इसपर भी थोडा विचार कर लेना समीर्चान 
आलछोचना-प्रणाली होगा। माक्संवादी आलोचना साहित्य की कोई खतन्त्र 
सत्ता नहीं स्वोकार करती और उसे समाज के विकास 

में एक अख्तर के रूप में ग्रहण करती है। इस प्रकार के आलोचक 
प्रस्तुत काव्य का रचना-सरूप उसके निर्माणकालीन आर्थिक और 
सामाजिक अवस्था के अनुरूप सिद्ध करते हैं। ऐसी आलोघना के 


क्रमिक आधार थे हैं-- 

१--जिस युग में आहछोच्य काव्य निर्मित हुआ उस युग की 
आशिक प्रगालो का विइलेषण । 

१---इस आर्थिक आधार पर सामाजिक दशा का विवेचन | 

३--उपयुक्त दो स्थितियों के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान तथा 
मानसिक और बौद्धिक अवस्था का निर्धारण | 

इस सामाजिक मनोविज्ञान के अनुरूप ही उस युग की काब्य- 
निर्मेति होगी । यह तो हुई रचना को सभव बनाने वाली शक्तियों की 
बात। अब माक्संवादी आलोचना के अनुसार श्रेष्ठ काव्य क्‍या हो 


सकता है, इसे देखना चाहिए । 


इसके अनुसार, जो काव्य समाज की तात्तिक उन्नति करने वाली 
शक्तियों के विकास में योग दे वही उच्चक्रोटि की कृति है। अपने 
समय की ( माक्संवादी दृष्टि से ) प्रगतिशील विचारधारा के उन्नयन 
में सहायक होकर कमे की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेवाला काव्य ही समाज 
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के विकास से योग दे सकता है, अतएव ऐसे आलोघचक की दृष्टि से 
वही उच्चकोटि की महत्वपूर्ण कृति है। बिना माक्संवादी विचारधारा 
अपनाए साहित्यकार को उस सत्य? की प्राप्ति नही हो सकती जो उसके 
लिए, अत्यावश्यक है ।४8 

इस आलछोचना-प्रगाली के आविर्भाव के पहले यूरोप में मनौ- 
वैज्ञानिक आलोचना का विशेष प्रचकनन था। कबि की अंतर्बृक्तियों फा 
इसके द्वारा सूक्ष्म उद्घाटन हुआ, जिससे काव्य के सौदर्य का 
स्वरूप-उद्घाटन करने में सहायता अवश्य मिली। पर जहाँ ये आहछो- 
चक मनोविज्ञान के सूत्रों के सहारे कबि की मानसिक प्रक्रिया के 
विश्लेषण मे ही इतना अधिक उलजस्न जाते थे कि काव्य का वास्तविक 
विवेष्चन छूट ही जाता, वहाँ उसकी ( काव्य की ) साहित्यिक व्याख्या 
न होकर कवि की मनोदशाओ का उद्घाटन और काव्य-प्रतीको का 
. विइलेषण मात्र ही प्रस्तुत हो पाता था। काव्य के सहिलष्ठ सोदर्य का 
विवेचन, जो कि सत्समालोचना का असली उद्देश्य है, पडा ही रह 
जाता था। वास्तव में मनोवैज्ञानिक ओर आलोचक के कार्य अलग- 
अडछग हैं। | शुद्ध मनोवेशनिक आलोचना में साहित्य का सामाजिक 
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पक्ष मी छूट जाता था । 


इसके विरोध मे अब माक्सवादी आहलोचना की प्रणाली प्रारम्भ 
हुई । इसके पहले के मनोवेज्ञानिक आलोचको ने समाज का ध्यान न 
रखकर निरपेक्ष दृष्टि से काव्य का मूल्याकन किया था, ये लोग 
समाज-सापेक्ष दृष्टि से उसकी आलोचना करते हैं। एक ओर तो 
सिद्दातवादी मनोवैज्ञानिक आलछोचक कवि की मानसिक प्रकिया के 
विश्लेषण में उलस कर काव्य के सरिलष्ट सोदय के उद्घाटन पर पूरी 
दृष्टि न रख सके और दूसरी ओर मार्क्सवादी आलोप्चक आर्थिक 
परिस्थितियो ओर राजनीतिक वातावरण के विवेचन में ही इतना रम 
जाते हैं कि कविता बेचारी अछूग दुअकी रह जातो है। उसकी अपनी 
भी कोई सत्ता है, उसका अपना भी कोई खतन्‍्त्र स्वरूप है, जिसका 
विवेचन आलोचक का मुख्य लक्ष्य है, यह माक्सवादी आलोचक 
भूल ही जाते हैं । 

मार्क्सवादी आलोचना की दो मुख्य प्रवृत्तियों निर्दिष्ट की जा 
सकती है-- 

१--पूर्ण बौद्धिक दृष्टि । 

२ -सामाजिक विकास के अस्त्र के रूप मे साहित्य का ग्रहण । ६8 


अननीनी5 





जिन आणज ला 5 


%& “हसको एक यजना के अनुसार इस श्रक्रिया ( कछा ) को 
दिशा देनी होगी, और उसके परिणाम गढ़ने होगे । प्‌ जीवादी देझ्ों 
के कल/कारों के किए, छर्सा के इन शब्दों में परिस्थिति को ब्यक्त किया 
जा सकता है--कछा सवान्तःसुखाय नहीं है, वह आक्रमण करने 
का एक तरीका है ।” 

--ऐन्थनी ब्छट ( हिंदी अनुवाद--“हंस” प्रगति अक, भांग ३ ) 
व ५ 4 ५ 


]6008४प7७ छापे 87, “5फएांशफ्डों एः0वेप९धेणा, 80०0०९- 
995६ ६0० ५४6० €<ए976४80०ा ० शैंशर, 098 8] प्&ए8 0९७० 7028700०08 


७२ ई्टी-काथ्य में प्रगतिवाद 


बात यह है कि माक्सवादी आलोचना शुद्ध साहित्य की दृष्टि से 
होती ही नहीं । जब काब्य समाज के विकास के अम्र के रुप में 
गअहण कर लिया गया, तब यह निश्चित है कि आलडोघचक की दृष्टि 
सबसे अधिक समाज पर ही रहे। काव्य की अपनी विशेषताओं का 
विस्तृत विवेचन अभी इस प्रणाठी के भीतर देखने को नहीं मिला । 
माब्सवादी आलोचक काडवेल लिखता है--“कोई व्यक्ति कछा के 
रचनाकाय! या आनद प्राप्ति से आगे बदकर जब करा की आलोचना 
करने चलता है, तब यह स्पष्ट है कि वह कछा से अलग जा खडा 
होता है। कला का निरीक्षण वह बाहर” से करता है। और कला 
से बाहर या अल्ग स्थित होने का तात्पर्य है समाज के बीच आ 
जाना | कला की 'भालोचना” शुद्ध आननन्‍्द-प्राप्ति या रचना कारये से 
इस बात में भिन्‍न है कि इसमें समाजशास्त्र का अश विद्यमान रहता 
छोचना में कछा की विशेषताएं समाज की कछा सम्बन्धी 
सामान्य दृष्टि से परखी जाती हैं। आछोचना कला-विषयक शुष्क 
विचारधारा मात्र नहीं बरन्‌ वह कला से सजीव कमंशीलता का 
ध जोड़ने वाढी व्यावहारिक दृष्टि है। आछोचना कछा को 
एक तड़पती हुई शक्तिशाढी कामकाजी वस्तु के रूप में ग्रहण 
करती है। यह समाजशास्र या बुद्धिविशान की नहीं वरन्‌ कछा की 
वास्तविक दृष्टि है ।? ( इल्यूजन ऐण्ड रियलिटी ) 


किसी युग के काव्य का विवेष्चन करते हुए. सामाजिक परिस्थितियों 
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छा थोडा वर्णन मी आवश्यक है पर “प्रगतिशील” भावों की स्वोजड 
और उनके स्वरूपोद्घाट्न, आर्थिक परिस्थियों के विवेचन और उनके 
प्रभाव आदि की व्याख्या मं ही इतना व्यस्त हो जाना कि काव्य की 
अपनी विशेषताओं का सम्यक्‌ उद्घाटन ही न हो सके, सत्समालोचना 
का लक्षण नहीं | आलोचना इसलिए पढी जाती है कि काव्य का सोन्दर्य 
अधिकाधिक प्रस्कृटित रूप भे हमारे सामने आए, कुछ इसलिए नहीं 
कि उसके निर्माण कार की आर्थिक अवस्था और सामाजिक स्थिति से 
हम भलीभॉति परिचित हों अथवा उसमें निहित केवछ “प्रगतिमूछक? 
भावों का हमें आभास मिछ जाय | बात यह है कि यह आलोचना-प्रणाली 
अपने पूर्व प्रचलित एकदम समाज-निरपेक्ष आलछोचना-पद्धतियों के 
विरोध मे माक्संवाद का सहारा लेकर खड़ी हुई है और इसे भी चरम 
उत्कर्ष पर पहुँचा कर ही छोडेगी । 


माक्संवाद के अनुसार समाज की प्रगतिशील शक्तियोः पर सदा 
दृष्टि बनाये रखने के कारण कविता की आलोचना करते समय उसके 
साहित्यिक गुणो पर विशेष दृष्टि न रखकर हिन्दी के ऐसे नये आछो- 
पक गाधीवाद और समाजवाद की व्याख्या करने रूगते हैं। कविता 
को आलोचना तो एक किनारे रही, विस्तृत विवेष्चना हुई गाधीवाद 
और माक्संबाद की । इनकी धारणा के अनुसार माक्संवाद ही वर्तमान 
समाज की उन्नति कर सकता है अंतएव काव्य में मी इसी के अनुकूल 
विचारों का प्रतिपादन होना चाहिए। 

विचार करने की बात है कि क्‍या माक्सवाद या किसी बाद की 
विचारधारा का प्रतिपादन ही काव्य है? उसका अपना कोई विशिष्ठ 
स्वरूप है या नहीं। काव्य के क्या अपने भी कुछ सिद्धांत होते है ? 
बाह्य परिस्थितियों के आलोक में काव्य की परीक्षा इसलिए की जाती 
है कि उसका लोकस्बवीकृत स्वरूप पूर्ण स्पष्ट हो जाय, इसके पश्चात्‌ 
काव्य-सिद्धान्तो तथा कवि की ।अपनी विशेषताओं के आधार प्रर उसके 
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साहित्यिक स्वरूप का सम्यक्‌ू उद्घाटन किया जाता है। यदि सामा- 
ज्िक और आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का ही अधिक 
विवेचन हुआ और काव्य को साहित्यिक विशेषताओं का पर्यात्त 
विचार न हुआ तो वह आहछोचना काव्य।की आलोचना तो नहीं हुईं 
ओर चाहे जो हा | 
हिंदी के नवीनतम समीक्षात्मक निबन्धों में माक्संगरी आलोचको, 
कांडवेछ के. विशेषतः काडवेछ के मत का प्रतिपादन विशेष-रूप से 
समीक्षा सिद्धांत दिखाई देता है, अतः उसके काव्य-समीक्षा-सिद्धान्तों 
का सक्षेप में विचार कर लेना अच्छा होगा । 
काडवेल का असली नाम था स्प्रिंग (590४४ । यह एक 
अगरेज लेखक था जो स्पेन के गह युद्ध (१९३७ ई० ) मे युद्धक्षेत्र 
में मारा गया। इसने “भ्रम अर वास्तविकता! (॥][ए207 छात।े 
5०७)॥9 ) नाम की एक समीक्षा पुस्तक छिखी है जिसमे माक्संवादी 
विचारों के अनुसार काव्य के उद्धव और विकास का विस्तृत विवेचन 
किया गया है | 
काडवेल समाज और साहित्य का घनिष्ठ सस्बन्ध मानता है । 
उसका कहना है कि समाज संघटन का आधार आर्थिक है अतएव 
काव्य का भी मूलछाधार आर्थिक ही ठहरता है। पहले पहल काव्य 
का उपयोग समाज के लाभ के छिए होता था। समाज्ञ में सुख- 
शांति और आनन्द का प्रादुभाव तथा प्रकृति से संघष कर उस पर 
मानव समाज की विजय स्थापित करना--ये ही दो कार्य कविता 
के थे। बतमान समय में यह बात नहीं रह गई है | काव्य धनिकों 
और शोषकों के बीच पछकर समाज से विलग हो गया है. । अतः 
आवश्यकता इस बात की है कि काव्य पहले की भाँति पुनः 
समाज के बीच खड़ा हो। समाज का सबसे दुः:खी अंग श्रमिक 
चर्ग है । काव्य को उसके सुखसाधन में योग देना चाहिए । उसमे 


काव्य-सिद्धात ७५ 


कर्म की प्रेरणा जगानी चाहिए। माक्छेवाद की स्थापना से ही 
विश्व में वास्तविक सुखशांति का आविभोव हो सकता है । इसलिए 
काव्य को माक्सबाद का पल्ठा मजबूती से पकड़ कर उसके प्रसार 
के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। 


कला उस मोती के दाने के समान है जो समाज रूपी सीपी 
से उत्पन्न होता है। काव्यकछा का जन्म समाज के साथ ही 
हुआ। आरमभ्भिक अवस्था में मनुष्यों को सीधी-सादी भाषा तो 
उनके व्यक्तिगत देनिक व्यवहारों के काम आती थी और 
अपेक्षाकृत परिष्कृत भापा--हाइटेण्ड लेंग्वेज--सामूहिक अब- 
सरों के काम | यह परिष्कृत भाषा ल्ययुक्त होती थी। इसी में 
सामूहिक अवसरों पर सामूहिक गान आदि होते थे । आदि-युग 
में इसी लययुक्त परिष्कृत भाषा में काव्य का अस्तित्व था। इस 
ल्ययुक्त भाषा में प्रचुर संगीत की मात्रा इसलिए होती थी कि 
यह सामूहिक अवसरों पर गाई जा सके। ऐसी रचनाएँ सामूहिक 
भाव” (जिसका विचार पहले किया जा चुका है ) से पृण 
होती थीं । 

सामूलिकि भाव! को जाग्रत करने की आवश्यकता दो अव- 
सरों पर विशेष पड़ती थी। एक तो प्रकृति से संघर्ष के समय--- 
क्योंकि अकृति पग-पग पर आदिम मनुष्य की सुखशांति के मागे 
में रोड़े अटकाया करती थी। मनुष्य का जीवन-बविकास प्रकृति 
से निरंतर संघर्ष की ही कहानी है, जिसमें सहायता देना काव्य 
का कर्तव्य है। दूसरा अवसर था कृषि-कार्य संपन्‍न करने का। 
फसल बोने, काटने आदि के अवसर पर छोगों को उसके लिए 
तेयार करने और कार्य! में प्रवृत्त करने में कविता सहायता 
देती थी। 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कान्‍्य तो सामूहिक उत्सव 
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आदि के अवसर पर गाया जाता था, इससे फोन-सा कार्य! 
संपन्‍न होता थ्य ? इसके अतिरिक्त, विपत्ति के समय--जैसे चीते 
को पास आते देखकर, अथवा शत्रु के आक्रमण, वषों, भूकम्प 
आदि के समय--खमावतः छोग सामूहिक भावों? ( (०)॥४०४२७ 
]2700008 ) की अभिव्यक्ति करेंगे। सामूहिक भाव' जाग्रत 
करने के लिए काव्य अथवा किसी अन्य साधन की क्‍या 
आवदर्यकता ? 


काडवेल इसका उत्तर इस प्रक्रार देता है--साधारण से 
साधारण मानव-समाज को बहुत से उद्योग-धन्धे करने होते हैं 
जो सहजवृत्त-प्रेरित ( 70807700४9० ) तो नहीं होते पर अप्रयक्ष 
आधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं; जेसे, उपज । 
अब उपज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य की 
वित्तवृत्तियों को सामाजिक संघटन के द्वारा तेयार करना चाहिए । 
इस संघटन का ध्यान देने योग्य एक साधन है सामूहिक भाष', 
जिससे काव्य का जन्म हुआ हे । इस अवसर पर भाव की 
तरंगें उठती हैं और सभी व्यक्तियों के भाव समूहबद्ध होकर 
एकाकार हो जाते हैं। इस समय स्थूल उद्देश्य छोगों के सामने 
से हट जाता और एक छायात्मक या काल्पनिक उद्देश्य रह 
जाता हैे। इस अवसर पर उपस्थित व्यक्ति उल्लास की रूहरों 
ओऔर संगीत के राग में ड्ूबकर अत्यक्ष वास्तबिकता से दूर हट 
जाते हैं और वे एक ऐसे काल्पनिक 'लोक में पहुँच जाते है जहाँ 
काल्पनिक उपज दिखाई देती है। जब संगीत का मधुर खर बंद 
हो जाता है ओऔर उल्लास की छहरें स्थिर हो जाती हैं, तब भी 
वह काल्पनिक उपज्ञ उन व्यक्तियों के लिए सत्य बनी रहती है 
ओर वास्तविक उपज के साधन जुटाने के आवश्यक श्रम के लिए 
उन्हें तेयार करती है । 
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इस प्रकार नृल्य, गान और उत्सव के आनन्द--इन सबसे 
आवेष्ठित होकर काठ्य आदिम जाति की सहजबृत्तिमूलक शक्ति 
की कुछ्लो बन जाता है। और इस प्रकार काव्य ( उन आदिम ) 
मनुष्यों को अनेकानेक सामूहिक कृत्मों में सम्मिलित 
होने के छिए प्रेरित करता है, जिनका न तो कोई प्रत्यक्ष 
फल ही सामने रहता है और न जिन्हें. करना सहजवृत्ति साध्य 
ही है। उपज तैयार करने के लिए, युद्ध में जाने के लिए 
अथवा अन्य कोई काये करने के छिए ऐसे वातावरण की 
आवश्यकता होती हे जो सामूहिक भाव! ( 00॥60#२७ 
7॥४४0009 ) के द्वारा निर्मित होता है । कछा के द्वारा प्रस्तुत की 
गई यह सामूहिक भ्रम (८0॥०00५७ [!एथ०४) की सृष्टि छोर्गो 
में सामूहिक भ्रम उत्पन्न कर उन्हें श्रमके लिए तत्पर करती 
और श्रम को हल्का बनाती है। इस प्रकार सामूहिक माव” की 
उत्पत्ति श्रम की आवश्यकताओं से हुई है। 


उत्पादन प्रणाली की वृद्धि और श्रमविभाजन की परिपाटी 
बढने के साथ द्वी आथिक आधारों पर भानव-समाज़ को संस्कृति 


का विकास हुआ । और तब सामान्य आयिक प्रणाली वाले आदिम 
मानव-समाज में सभी अवसरों पर अयुक्त होने वाली कविता 
अर्थात्‌ “लछययुक्त परिष्कृत भाषा” साहित्य का एक विशिष्ट बिक- 
सित अंग बन गई । ज्यो ज्यों मानव समाज की उन्नति हुई सा त्यों 
उसके साहित्य का भी उन्‍नयन हुआ और काव्य को वह स्वरूप 
ग्राप्त हुआ जिसे हम आज देखते है । 

जिस गकार संस्क्ृति आर्थिक उत्पादन से अलग नहीं की 
जा सकतो, उसी प्रकार काव्य सामाजिक संघटन से; व्गैर समाज 
का संघटन आर्थिक आधारों पर ही हुआ है इसलिए काव्य का 
मूल आधार आर्थिक ही है । कतिपय झंखछाबद्ध सूक्ष्म विचारों 
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की अभिव्यक्ति काव्य का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। उसका 


वास्तविक लक्ष्य है सामूहिक भावों की व्यंजना द्वारा समाज को 
गत्वर बनाना ।६४ 


अब तक जो कुछ कहा गया उसका सारांश यह कि-- 

(१) काव्य का मूल आधार आर्थिक है | 

(२) काव्य में सामूहिक भाव? की व्यंजना होती है। अथीत्‌ 
कवि अपनी रचना में अपने वर्ग या समाज के 'स्वाथों? से परिचा- 
लित होकर तदनुरूप भावों की व्यंजना करता है । 


(३) काव्य समाज के विकास में योग देने वाछा एक अख 
है। वह 'अ्रम” के लिए मनुष्य को प्रेरित भी करता है और “अम्मः 
को हल्का भी बनाता हे । 


मनुष्य के क्रियाकछाप सहजवृत्ति की प्रेरणा पर आधारित हैं। 
पर मनुष्य के जो कारय अत्यधिक परिवर्तनशील और कम से कम 
सहजतवृत्ति प्रेरित होते हैं वे ही उच्चतम और पूर्ण मानवोचित हैं । 
ये कार्यकलछाप, जो कि परंपरागत विकास के अनुरूष होते हैं 
और पूणतः भोतिक होते दें, प्रत्येक युग को किसी न किसी नई 
दिशा की ओर मोड़ते हैं। पर ऐसा करने में आदिम' मनोवृत्तियों 
और बाहरी परिस्थितियों के बीच इन्द्र होता है, विरोध खड़ा होता 
है। मनुष्य की इस प्रकार की आदिम मनोवृत्तियों और समूहबद्ध 
सभ्य मानव के मनोभावों के बीच का विरोध ही काव्य रचना 
को संभव बनाता है। काव्य मनुष्य की उत्पादक या आर्थिक 
कार्यप्रणाली है। इस मूछ आधार से काव्य को हटा देने पर 
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उसका वास्तविक विकास समझना असंभव हो जाता है ४ 

कला और विज्ञान सामाजिक बस्तुएं हैं ओर उनका एकमात्र 
लक्ष्य है स्वतंत्रता--वह खतंत्रता जिसे मनुष्य प्रकृृति से संघर्ष 
करके प्राप्त करता है। वह ख्वतंत्रता न तो केवलर विचारों की 
खतंत्रता है और न तो केवल सोचते ही रहने से ग्राप्त होती है । 
वह प्राप्त होती है कर्म करने से। अतः कछा ओर विज्ञान कम के 
प्रेरक और उसका ठीक ढंग से संचालन करनेवाली वस्तुएँ हैं । 

काव्य की कला का क्षेत्र भावजगत्‌ है जिसका संबंध अनु- 
भूतियों से होता हे । कला मनुष्य की सामाजिक चेतना को उद्‌- 
बुद्ध कर उसे समाज के अनुकूछ बनाती हे। काव्य अंतबृत्तियों 
और हृदय को ऐसे मार्ग से संचालित करता है जहाँ विभिन्‍न प्रकार 
की अनुभूतियों को अपनाते हुए ये चले चलते हैं. और साथ ही 
मनुष्य के चैतन्य माव-जगत्‌ को वह इस ढंग से परिवर्तित भी 
करता चलता है जिससे वह छोक के अधिकाधिक अनुकूछ होता 
चले | आंतरिक वास्तविकता की यह पकड़ मनुष्य को सामूहिक 
चेतना के ही कारण संभव होती है और खयं, समाज के अन्य 
प्राणियों को एक नवीन सामूहिक चेतना की भूमि पर छे जाती 
है। कछा मनुष्य के बीच सखोहादे, सजग समानुभूति 
( 0०४०ं०ए०७४ #8ज709७79 ) और श्रेममय संबंध के नवीन 
आधार प्रस्तुत करती है, जो अधिक उत्पादन के अनुकूछ बने हुए 
भौतिक संघटनों ( १(७६०77७) 072907880078 ) से भरपूर भेर 
खाने वाले होते हैं । 
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, काव्य भावात्मक तो होता है पर केबल भावात्मकता किस 
काम की ? उसमें सौंदर्य और सत्य की अभिव्यक्ति होती है। 
काडवेल कहता है कि उस सोदर्य और सत्य के सच्चे सखरूप का 
निर्णय सामाजिक चेतना से संपन्‍न मनुष्य ही करता है। कर्मशील 
सनुष्यों के पारस्परिक संबंधों में निहित रागात्मक सत्ता ही सौदय- 
भावना का उद्रेक करती हे अतः सांदय का स्वरूप लोकस्वीकृत 
होना चाहिए। व्यक्तिवेचित्यवाद से काव्य का सच्चा रूप सामने 
नहीं आ सकता । कवि जब रचना करता है तब बह वास्तव सें 
आत्माभिव्यक्ति नहीं करता बल्कि अपने अनुभव को समाज के 
अनुभव मे' छीन कर देते का एक उपक्रम मात्र करता है। 
इसीलिए अहंँ का विसजन कवि के छिए आवश्यक हे । 
उसके द्वारा व्यंजिव भाव सदा सामान्य भूमि के ( ५०००४०) ) 
होने चाहिए। काव्य की सामाजिकता का ही ध्यान रखकर 
काडवेछ उसमें छय और गेयता का होना आवश्यक मानता है। 

इतना सब कहने के पश्चात्‌ उपसंहार करते हुए उसने स्पष्ट 
कहा है. कि कछा के क्षेत्र मे कछाकार को मजदूर नेता का काम 
करना चाहिए [898 


यहाँ तक तो सिद्धांतों की बात हुई। अब काडवेल द्वारा 
निरूपित काव्य के एतिहासिक विकासक्रम को एक बार फिर देख 
लेना चाहिए, क्‍योंकि इस प्रकार की ऐतिहासिक माक्थवादी 
व्याख्या पर ही उसके सिद्धांतों का ढॉचा खड़ा है । काडवेछ के 
सिद्धांतों का परिचय दते हुए आरंभ ही में यह दिखाया जा चुका 
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है कि काव्य की उत्पत्ति के संबंध में उसकी क्‍या धारणा है । 
काडवेल कहता है कि प्रारंभिक साम्यवाद्‌ ( ?एफ्राएर० ऐ०फ- 
गाण्माआ ) के समय में तो काव्य सामूहिक जीवन के संपूर्ण ज्ञान 
( इतिहास, धर्म, वेद्यक् आदि ) को अभिव्यक्त करने का साधन 
था पर वर्ग-समभाज के विकास के साथ-साथ उसकी एक अछग 
खतन्त्र सत्ता अतिष्ठित हुई। जिन वर्गों के हाथ में राजसत्ता थी 
उन्हीं पर प्रकृति से संघ करने और सामाजिक जीवन संचालित 
करने का दायित्व पड़ा। काव्य, जो कि स्वतंत्रता-प्राप्ति का एक 
अख था, स्वभावत: सत्ताधारी वर्ग के कब्जे में आ गया और 
उसी बर्ग की भावनाओं की अभिष्यक्ति उसमें होने छगी | पहले 
तो उसमें उन सत्ताधारियों का प्रभुप्व समाज में बनाए रखने में 
सहायता देनेवाले' भ्रम” की सृष्टि के साथ-साथ काव्य समाज 
के सामूहिक विकास में भी योग देता रह्य पर धीरे-धीरे काव्य की 
सामाजिक भावना घटती गई और प्ूँजीबाद के आविभोव के 
बाद से तो वह असामाजिक ही हो गया, क्योंकि पूँजीवादी 
व्यवस्था में उत्पादन पर व्यक्ति का अधिकार होता है और शेष 
सारा समाज कष्ट में जीवन बिताता हे। इसीलिए पूँजीवादी 
काछ के काव्य में व्यक्तिवैचिउ्यवाद, छ्िष्ट कल्पना ओर 
दुरूह कलात्मकता-ये सब असामाजिक श्रवृत्तियाँ आविभूत 
हो कर उसे समाज से दूर हटा देती हैं । यही विचार 
प्रतिपादित करते हुए काडवेल ने संपूर्ण अंगरेजी काव्य-साहिदय 
का ऐतिहासिक विवेचन किया है । मूर्तिकल्पनावाद ( 770»87»॥ ) 
व्यक्तिवैचिउ्यवाद, 'कछा कला के लिए”, फ्रायड का स्प्न- 
सिद्धांत आदि अनेक यूरोपीय वादों और श्रवादों का खंडन करने 
के बाद काव्य के उपयोगितावाद को अंत में उसने चरम उत्कर्षे 
पर पहुँचा कर छोड़ा है । 
हे 
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इस प्रकार काडवेल की सैद्धान्तिक व्याख्या को अत्यंत संक्षेप 
में और जहाँ तक हो सका है वहाँ तक स्पष्ट रूप में उपस्थित किया 
गया। उसकी कुछ बातों पर पहले विचार किया जा चुका है, जो 
बच रही है उन पर यथास्थान आगे विचार किया जाएगा। इसका 
इतना अधिक उल्लेख करना इसलिए आवश्यक हुआ कि आजकल 
के नए. आलोघकों के लेखों में काडवेल के वाक्य प्रायः उद्घृत रहते 
हैं। ऐसी आलोचना का सबसे बुरा प्रभाव यह पढ़ रहा है कि काब्य 
के विषय में कुछ छोगो की बडी सामान्य धारणाएँ बन गई है। 
मजदूरों के लिए. लिखे गए! कतिपय पत्मों को ही काब्य का सच्चा 
स्वरूप बतलछा कर उन रचनाओ की प्रशंसा के पुर वॉँघे जाते हैं। 
युद्धकालीन प्रचार आदि के पद्म काव्य नहीं हैं, यह बात मानो छोग 
भूलते जा रहे हैं। इस प्रकार की अश्रमात्मक धारणा रूस के लेखकों 
में भी नहीं हैं, पर हमारे यहाँ आजकल ऐसी “प्रगतिवादी भाव- 
नाओ?” का खूब जोर है। गत महायुद्ध में रूस के लेखक यत्रपि 
घनघोर लड़ाइयो के बीच, मृत्यु की छाया में बस कर प्रचारात्मक 
रचनाएँ करते रहे पर उन रखनाओं को साहित्य की सम्पत्ति मानने 
की भूल उन्होंने नही की | रूस के इलिया एरनबर्ग नामक एक प्रसिद्ध 
नवीन लेखक ने युद्धकाल में एक लेख लिखा था--“भेरो' रचना के 
विषय” ( "॥6 ४धा४ंए 28 ! ज्ए7(6 »०00४ ) किसी ने उससे पूछा 
था कि गत तीन वर्षों से आप एक ही विषय ( युद्ध और शत्रुओं के 
संबंध में ) पर कैसे लिखते आ रहे हैं ! उसने उत्तर दिया, “मै जानता 
हूँ कि शत्रु! साहित्य का विषय नही है पर देश के ऐसे विपत्तिकाल में 
उसकी दुर्दशा, और झत्रुओ के अत्याचार आदि पर लिखे बिना केसे 
रहा जा सकता है। वह दिन मेरें लिए अत्यंत शुम “और परम आनंद- 
दायक होगा जब में अन्य विषयों पर और विशेष रूप से कछा की 
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वस्तुएं लिख सकूँगा, जो मुझे अत्यत प्रिय हैं ।?४8 यहाँ मे जिस बात 
पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि प्रचारात्मक रचनाओं और 
स्थायी साहित्य की कृतियों के भेद से आज का रूसी लेखक भी 
अवगत है। आपढ्धर्म के काल में प्रचारात्मक रचनाएँ हो, इसे कोई 
रोक नही सकता पर उन रचनाओं को साहित्य की सम्पति मानकर 
उनके आधार पर ही स्थायी समीक्षा सिद्धातों की स्थापना का प्रयत्न 
शुद्ध पाषड है । 

इसमें संदेह नहीं कि आजकल माक्संवाद के राजनीतिक विचारों 
से संपूर्ण साहित्य-प्रणाल्ियो को ढक देने का अवाक्ननीय उपक्रम कुछ 
लोग कर रहे हैं। व्यवहार में वाहे माक्संवाद के सिद्धातों से कोसो 
दूर हों, पर वही से खड़े खडे माक्सवाद की जय मनाना आजकल 
का एक फेशन हो गया है। आजकल के नए कविगण प्रायः आलछो- 
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८४ हिदी-फाव्य मे प्रगतिवाद 

चक भी होते हैं, या आलोचक कहलाने के छिए उत्सुक रहते हैं। 
अपने लेखों में तो ये पूजीवाद के खिलाफ जिह्द बोलते हैं, उसकी 
कुटिल और क्रर व्यवस्था का परिचय देते हुए उनके नाश को 
कामना करते हैं ओर अपने सपूर्ण पृव॑वर्ती साहित्य को पूँज्ीवादी या 
सामतवादी संस्कृति से आच्छन्न वतछा कर उसकी भर पेट निंदा 
करने से नहीं चुकते, पर उनकी रचनाओ को देखिए तो परिमाण में 
अधिकाश ऐसी ही रवनाएँ मिलेंगी जिनमें नई रगत के प्रेम की 
विदृति, गेमास की सुनहठी दुनिया, वासना के कुत्सित चित्र और 
तजन्य आकुछता का प्रदर्शन आदि भरे मिलेंगे । सार प्राचीन 
साहित्य की निंदा करने का चलन घोर अपाटित्यिकता का शोतक 
है । अब तक का साहित्य निद्ृष्ट हैं, हम अब उपयुक्त साहित्य-सर्जन के 
लिए प्रयासशीछ है--इस प्रकार की बातों से अनावश्यक दंभ प्रदर्शित 
होता है। इस अकार का अनावश्यक मंदव्ब-परयारन छोड़कर सत्सा- 
हत्य की सूधट्ठति म॒ सलझ होना ही कवियों का साध्य होना चाहिए 
सभी कवियों के आलोचक बन जाने से बड़ी गड़बडां फैलने लगती 
है, क्योंकि अधिकाश के विचार अपने तो होते नही, वे अगरेजों के 
माक्सवाटी आलछोचको की पग्रतिध्वनि मात्र होते है। विचार उनके 
अपने नहीं होत, अतः उनकी रचनाओं और इन बिचारों में कोई 
सात्य नही दिखाई देता। विदेशी लेखकों की उद्धरगी कर ओर 


चिछा चिकछा कर, आँख मूँढे हुए उनका समथन करते चलने से कोई 
छाभ न होगा । 


सलन्‍म«्भान्यन्मममक्माताफु- एप आक००क-ननफमन७ आमभा 


प्रगातिवादी काव्य के विषय 


“प्रगतिवाद” शब्द काब्य के क्षेत्र में सामान्यरूप से आजकल दो 
अगततिवाद के दो अर्थ मे “रे होता है। एक तो सामान्य राष्ट्रीय 
और सामाजिक कविताओं के लिए और दूसर, 

मार्क्सवादी व्चिरधारा से अनुशासित रचनाओं के लिए. | पहले ढंग की 
स्वनाओ के अतर्गत देशभक्ति के उद्गार, अतीत और वर्तमान देश- 
भक्तो एवं राष्ट्रनायकों की प्रशस्तियों, तथा देश की वर्तेमान राजर्न-तिक 
और सामाजिक अवनति का दिग्दर्शन कराने वाली छ्षुब्ध मनोदशा से 
भरो स्वनाएँ: आती हैं । दूसरें ढग की रचनाओं की भी दो कोटियाँ दिखाई 
देती हैं । एक तो कम्यूनिस्ट पार्टी का दलू-गत साहित्य ( पार्टो-लिय्रेचर ); 
जिसमे रूसी कम्यूनिस्ट पार्दी की नीति को ही सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता 
है। दूसरे वे ऋृतियों जिनमें माक्स के इन्द्ात्मक भोतिकवाद की 
स्वोकृति तो अतर्निहित रहती है पर कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति का बंधन 


८८ हिंदी-काव्य मे प्रगतिवाद 


जिन्हे स्वीकार नहों है। इनमे से पहले प्रकार की रचनाओ के अंतर्गत 
अतीत की सपूर्ण व्यवस्थाओं के प्रति घोर असतोष की व्यजना करने 
वाली, माक्संबादी विचारों के पद्मानुवाद रखकर बीडिक रूप में प्रभाव 
डालने का प्रयास करने वाढी, तथा रूस और माकक्‍्स की प्रशसा कर 
उनकी व्यवस्थाओं को अपने यहाँ अतिष्ठित करने के छिए. आकुल्ता 
दिखानेवालो रचनाओं का आधिक्य है। ऐसी रचनाएँ लिखने वाले 
कवि पार्टी के मेबर हो या न हो पर पार्टी के वफादार बराबर बने रहते 
हैं। दूसरे प्रकार की रचनाएँ माक्स के जीवन दर्शन से प्रभावित अवश्य 
होती हैं पर उनके लेखकों में साप्रदायिफ्ता अपेक्षाकृत कम होती है । 
वे रूस की ही ओर बराबर नही देखते रहते ओर अपेक्षाकृत खतंत्र चेता 
होते हैं, किसी राजनीतिक दल की विचार-परिधि में ही बंद नहीं 
रह करते । 

इस प्रकार कुल मिलाकर प्रगतिवादी काव्यधारा के अतर्गेत तीन 
प्रकार की रचनाएँ मिलती *--सामान्‍्य रूप से राष्ट्रीयता या खूतंत्रता की 
भावना से युक्त और सामाजिक असगतियों की व्यज्ञना करने बाली; 
माक्संवादी विचारधारा से प्रभावित--आर्थिक सघटन के परिपारर्व मे 
वर्तमान समाज व्यवस्था को रख कर प्रगति का पथ निर्धारित करने वाली 
ओऔर कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति का प्रचार करने वाली । 


कुछ लोग हिंदी में प्रगतिवाद की परपण कबीर और तुल्सी से 
दिखाने का प्रयज्ञ करते दिखाई दे जाते हैं | पर यह 
बात उचित नहीं जान पडती। यदि कहिए कि 
सामाजिक विश्वखल्ताओं की ओर दृष्टिपात कर सारे सप्रदायों को एकता 
के सत्र में बॉधने का उपदेश देने के कारण कबीर, और अपनी तत्कालीन 
सामाजिक तथा धार्मिक दुखस्था के बीच छोकमंगल की भावना का 
अवस्थान करने के लिए उत्सुक गोस्वामी तुलसीदास अपनी मानव-कल्याण 
की अवृत्ति के कारण, प्रगतिवादी कवियों की परंपरा में आते हैं तो यह 


भ्रगतिवाद की परंपरा 
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, नितात भ्रम है ; क्‍योंकि वर्तमान प्रगतिवाद की एक निश्चित दृष्टि है 
माक्सवाद की, जो समाज की सपूर्ण व्यवस्थाओं को अपन ही दग से 
देखती है, अतः काव्य की व्यापकत्व-विधायिनी मगर भावना का 
विचार करने पर निश्चय ही सकीर्ण ठहरती है। इसीलिए यह भी 
कहा जा सकता है कि इस दूसरे ढंग को प्रगतिवादी काव्यधारा को 
भारतेदु द्वारा प्रतिष्ठित देशभक्ति और साप्ताजिक रचनाओं की छुद्ध 
परपरा में मी देखना ठोक नहीं, क्योकि भारतेदु युगके कबि राज- 
नीतिक या अन्य किसी सप्रदाय के निश्चित निर्देश पर चछकर रचनाएँ 
नहीं करते थे । हाँ पहले ढग की राष्ट्रीय और सामाजिक रचनाओं 
को भारतदु छारा अवर्तित काव्यधारा की परपरा में अवश्य रखा जा 
सकता है, जसका विकास सर्व श्री मेंथिलीशरण गुप्त, माखनछाल 
त॒वंदी ओर बालक्ृष्ण शर्मा “नवीन? के द्वारा होता हुआ वर्तमान 
समय तक पहुँचा हे। इस परपरा को अपनी प्रधान साप्रदायिक 
प्रवृत्ति के भीतर अहण न करने से उपरिलिखित दूसरे अर्थ में प्रयुक्त 
'प्रगतिवाद! की सम्यक प्रतिष्ठा हिंदी-काब्य के क्षेत्र में होना अलन्‍्त 
कठिन है, इसलिए कई प्रगतिवादी लेखकों का यह मत है कि अपनी 
निश्चित विचारधारा रखते हुए भी हम उन सभी रनाओं को प्रगति- 
वादी मानते हैं जो देशभक्ति की भावना से भावित हैं और जो 
सामाजिक है । 


यही अब प्रगतिवादी कविताओं का सक्षेप में सर्वेक्षण करा देना 
आवश्यक समझता हूँ । जेसा कि कहा जा चुका हे, 
प्रगतिवाद की सर्वप्रथम दिखाई पड़ने वोली प्रवृत्ति थी 
( जो अन्न मी है ) राजनीतिक सिद्धातविशेष का पद्मानुवाद अथवा उसकी 
विप्वार्धारा का भ्रहण । युगवाणी? के विज्ञापन” में लिखे गए, ये वाक्य 
ध्यान देने योग्य इ+- युगंवाणी में मैंने युग के गद्य को वाणी देने 
का प्रयक्ष किया है??, इसमें कवि का लक्ष्य है युग-प्रदत्ति का आभास 


रचना के विषय 
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मात्र देना--“यदि युग की मनोबृति का किंचिन्मात्र आभास इसमें 
मिल सका तो मै अपने प्रयास को विफल नही समझँगा।” 
“युगवाणी? का कवि ऐसी “नव संस्कृति! के आविभाव का अमि- 
लाषी है जिसमें-- 
रूढ़ि, रीतियाँ जहाँ न हों आराधित , 
श्रेणिवगं. में मानव नहीं विभाजित । 
धन-बल से हो जहॉ न जन-श्रम शोषण , 
पूरित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन । 
4 2५ ८ है 
संस्कृत वाणी, भाव, कम, संस्कृत मन , 
सुन्दर हों जन-बास, वसन, सुन्दन तन । 
“ऐसा स्वर्ग धरा में “हो सम्रपस्थित , 
नव मानव-संस्कृति-किरणों से ज्योतित , 
उसका विघार है कि इसी नवसस्कृति के लिए 'मानव-जग? में 
'पतझारः आया है। आज युगो के बाद यह युगातर हो रहा है। प्राचीन 
व्यवस्थाओं के नष्ट होने से डरना नहीं चाहिए, फिर शीघ्र ही 'नवर 
मुकुल मज्जरियों? से विश्व शोमित होगा, जिसके 'नवमघु? का वैभव मानव 
शताब्दिवों तक भोगेगा | 


परिवर्तेन तो जगजीवन का चिरंतन नियम है। कितने ही “मुखियों, 
कुल्पतियो, सामन्तों और महंतों? के वैमव-क्षण सागर के बुल्ले की भाँति 
बिछा गए । आज-- 
रजत खप्न साप्राज्यवाद का के नयनो में शोभन , 
पूँजीवाद निशा भी है होने को आज समापन । 
“टर्शंस, दर्पी, हठी, निरकुश, निर्मम, कछुषित, कुत्सितः धनपति 
समाज को जोक की भाँति चूसते हैं। दुनिया को उनकी जरूरत नहीं, 
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उनके अंतिम क्षण अब आए ही समझिए ओर मध्यमयर्ग के व्यक्ति 
की दरब्शा यह है--- 
संस्कृति का वह दास : विविध विश्वास विधायक , 
यशकामी, व्यक्तित्व प्रसारक, परहित निष्क्रिय । 
उधर कृषक--- 
युग युग का वह भारवाह, आकटि नतमस्तक | 


विश्व विवर्तेनशील, अपरिषर्तित, बह निश्चल | 
वही खेत, ग्रह, द्वार, वही वृष, हँसिया औ! हल। 


वह संकीणं, समूह-कृपण, स्वाशित, पर-पीड़ित । 
परंतु आमिक--- 

लोकक्रान्ति का अग्रदूत, वर-बीर, जनाहत , 

नठ्य सभ्यता का उन्नायक, शासक, शासित-- 

चिर पवित्र वह : भव अन्याय घृणा से पाछित , 

जीवन का शित्पी,--पावन अ्रम से प्रक्षाल्तित | 

कहने की आवश्यकता नही कि ये विघार कवि के अपने नहीं, 
ध्युग के हैं, मतछब मारक्सवाद के हैं, जिसकी चर्चा पहले अध्याय 
के अंत मे की गई है। अन्यथा देहातों में ऑल खोलकर देखने से 
पता चलता कि 'कृषक? भी आज “श्रमिकः की ही भाँति 'छोक क्रांति 
के अग्रदूतः बनने के लिए. छठ्पटा रहे है । 

ग्रामीणों को दुु्देशा का वर्णन करने वाठी श्री भगवत्तीन्चरण 

वमा की “भेंसागाडी” शीर्षक कविता ने पहले छोंगों को अपनी ओर 
आकृष्ठ किया था। उसको कुछ पक्तियाँ--- 
उस ओर क्षितिज के कुछ आगे, कुछ पाँच कोस की दूरी पर , 
भू की छाती पर फोड़ों-से, हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर। 
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मे कहता हूँ खँँडहर उसको पर वे कहते हैं उसे ग्राम । 
जिसमें भर देती निज घुँघछापन, असफलता की सुबह शाम | 
पञ्नु बनकर नर पिस रहे जहां, नारियाँ जन रहीं हैं गुलाम । 
पेदा होना फिर मर जाना, यह है छोगों का एक काम !! 


वह राजकाज जो सधा हुआ है इन भूखे कंगाछों पर , 
इन साम्राज्यों की नींब पड़ी है तिछू-तिछ मिटने वालों पर । 
वे व्योपारी, वे जमींदार, जो हैं लक्ष्मी के परम भक्त 
वे निपट निरामिष सूदखोर पीते मनुष्य का उप्ण रक्त । 
इस राजकाज्ञ दे: वही स्तंभ उनकी प्रथ्वी उनका ही धन 
ये ऐश और आराम उन्हीं के, और उन्हीं के खर्ग-सदन। 
उस बड़ नगर का राग-र॑ग हँस रहा निरंतर पागरलूसा , 
उस पागरूपन से ही पीड़ित कर रहे ग्राम अविकल कऋनन्‍्दन । 


हक के कक 


दानवता का सामने नगर ! 
मानव का कृश-कंगाल लिए-- 

वचरमर चरमर-चू-चरर-मरर 

जा रही चढी भेखागाड़ी ! 
इस प्रकार शोषक वर्ग के अत्याचारों के विशद्‌ चित्र देकर, 
चूस लिए गए. किसानो ओर अ्रमिको की मर्मातक दशा का आभास 
देने का प्रयक्ष प्रगतिवादी कवियों ने किया है। मार्मिकता की दृष्टि 
से चाहे दो चार ही ऐसी रचनाएं अच्छी कही जा सके पर सामान्य 
प्रवृत्ति इस प्रकार की अवश्य है। ऐसी रचनाओ में देखना यह 
प्वाहिए, कि इनमें केवछ रोषप्रकाशन और इधर-उघर की सुनी-सुनाई 
बातें मात्र कह कर ही तो लेखक नहीं बैठ गया। यदि दलितवर्ग 
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के लिए वास्तविक समानुभूति दिखानी है और स्वय उनमें उत्साह 
का सचार करना है तो उनकी अवस्था के सश्ठिष्ट चित्र रखने चाहिए। 
उस चित्र के दशन मात्र से भाव हृदय के भीतर जग सकते है। पर 
वह चित्र अवश्य विशद और ऐसा सजीव होना चाहिए जिसकी 
महीन से महीन रेंखाएँ कौशलपूर्वक खोीची गई हों ओर जिसे अनु- 
भूतियों से अनुरक्षित कर प्राणमयता प्रदान की गई हो । 

दूसरी प्रशार्ड: इसके लिए. है मार्मिक कथा-प्रसगो की उद्धावना। 
यह कहते हुए. में यह नहीं भूछ रहा हूं कि इसमे वर्णनात्मकता 
अयवा शुष्क इतिकृत्तात्मफता की आशका कुछ छोगों को हो सकती 
है। पर यदि कविंगण अनुभूतियों से रक्षित कथाओ की मामिक 
उद्धावनाएँ: करे, उनकी दृष्टि किसी बाठ पर न रहकर काव्य की 
प्रेषणीयता ((070700770&009) का ध्यान रखते हुए प्रभावोत्पा- 
दकता और स्वानाजिय्टा की ओर रहे तो मार्मिक और मावमम्न 
करने वालों रचनाएँ अवश्य हो सकती हैं। बात यह है कि कवि के 
केवठ यह कह देने से कि मैं यह दुर्दशा देख रहा है और इसे 
देखकर मेरी छाती फटी जा रही है, या खून उबल रहा है, या मारे 
क्रोध के देह कॉय रही है, कुछ नहीं होता और यह काव्य की दृष्टि 
से देखने पर प्रछापमात्र ठहरता है। उसे यह भी ध्यान रखना होगा 
कि इन चित्रों को इतना सजोब ओर सरिलष्ट बनाना है, अपने 
बर्णनो को इतना मार्मिक बनाना है, और अपने मावों को क्षणिक 
आवेश की उपज न समझकर काव्य के क्षेत्र में ऐसा मर्म-पथ ग्रहण 
करना है जिससे पाठक के हृदय पर उसका कुछ प्रभाव पड़े । मेरी 
दृष्टि में श्री सियारामशरण गुप्त छोटे-छोटे सामाजिक कथा-प्रसग की 
उद्धावना कर उनका मार्मिक काब्यात्मक वर्णन करने वाले निपुण 
कत्ि हैं, अतः सामाजिक कथात्मक प्रसगों को लेकर लिखी गई 
उनकी ऐसी छोटी छोटी कविताएँ रचना-प्रकिया और विषय की दृष्टि 
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से महत्व की है। नवीन दिशा की ओर चलनेवाले रचनाकारों को उनकी 
ओर ध्यान देना चाहिए । 
माक्सवादी विचारधारा का भोतिकवाद प्रचारित करना नए. 

कवियों की एक अबृत्ति है, यह ऊपर कहा जा चुका है। पंतजी एक 
और तो भौतिक दर्शन की विष्वार-#&खला सामने रखते हैं और 
दूसरी ओर गाधीवाद की । उनका विश्वास है कि गाधीवाद 'मनुष्यत्व 
का तत््वः सिखाता है और साम्यवाद 'सामूहिक जीवन-विकास? का 
सबसे अच्छा साधन है। इस प्रकार गाधीवाद का सत्य और अहिंसा? 
तो उन्हें व्यक्तिगत साधना के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है और 
उधर भौतिकवाद भव-जीवन के देन्य-दुःख से परित्राण दिल्यनेबाला 
और महान सामूहिक जनतन्त्र का अधिष्ठाता दिखाई देता है। उन्हें 
किसी वाद” की अति नहीं प्रिय है और दोनो की विशेषताएँ वे 
ग्रहण करना चाहते हैं। 'संकीर्ण भौतिकवादियों के प्रति! उनका 
कथन है--- 

हाड़ मांस का आज बनाआगे तुम मनुज समाज ? 

आत्मवाद पर हँसते हो भोतिकता का रट' नाम ? 

मानवता की मूर्ति गढ़ोगे तुम सवार कर चाम 


वे केवछ बाहरी आर्थिक समता से ही संतुष्ट नही, बल्कि मानव- 
मानव के बीच आतरिक साम्य के अभिलापष्री हैं। पर यह समझ 
रखना घाहिए कि ये पंतजी के अपने खतन्‍त्र विचार हैं। आजकल 
का प्रगतिवादी तो मार्क्सवाद का शब्दशः अनुवाद चाहता है काव्य 
में और उसका पूर्ण ग्रहण चाहता है जीवन के भीतर । 

श्रमिकों ओर किसानों का नए काबव्यक्षेत्र म किस प्रकार ग्रहण 
होता है, इसका यहाँ थोड़ा और परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। 
वर्तमानकाल में श्रमिको और किसानों के चित्रण तो खूब हुए, हैं पर 
अधिकतर वे निर्जीव और बिलकुल गयद्यात्मक हुए हैं जिनमे भाव- 
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संचार की क्षमता नहीं है। इसीलिए कहना पडता है कि केवल फैशन 
के रूप में इस प्रवृत्ति का ग्रहण होने के कारण बहुत अधिक कूडा 
करकट जमा हो रहा है। जो भी हो, श्रमिको आदि के करुण चित्र 
दिखाने के बाद जन-जागरण गान की बारी आती है-- 
खोलो छाछ निशान ! 
हो सब छाछ जहान ! खोलो छाल निशान ! 
हर >५ >( >< 
क्योंकि--- 
छाल रूस है. ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की। 
वहाँ राज है. पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी। 
छाल रूस का दुश्मन, साथी, दुश्मन सब इन्सानों का । 
दुश्मन है सब मजदूरों का, ढुश्मन सभी किसानों का । 
--नरेन्द्र 
रूस पर रचना करना प्रगतिवादी कहलाने की पहली शर्ते सी 
हो गई है। आजकल समाजवादी विचारों का क्षेत्र कतिपय विशेष- 
ताओं के कारण अपनी ओर सभी सजग लेखको को आंकृष्ट करता 
है। यह अनुचित नहीं है। अनुचित है समाजवाद का पचोखटा 
बनाकर उसके भीतर कहल्पित भावों की छुँघछी रेखाएँ' खीचना । 
रूस की प्रत्येक गतिविधि को देखकर अपनी समस्याओं की ओर 
देखना तो ठीक है पर उसकी प्रशस्तियों से अपने काव्यक्षेत्र को 
एकदम पाठ देना हम ठीक नहीं समझते। काव्य राजनीति का क्रीड़ा- 
स्थल नहीं है, यह बात यदि हम ध्यान में रखेंतो साहित्य का बड़ी 
उपकार हो । 
समाज की विश्वंखखताओं पर प्रगतिवादी कवियों की दृष्टि विशेष 
गई है इसमें संदेह नहीं । समाज कौ वर्तमान दयनीय दशा के मार्मिक 
वर्णन इनके द्वारा अवश्य हुए हैं किसानो तथा मजदूरों आदि को 
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करुण दशा देखकर कवि को क्षोम-मिश्रित भाश्चये होता है कि ऐसो 
विपन्नावस्था में भी ये जीवित कैसे रहते हैं-- 

बह नस्कछ जिसे कहते मानव, कीड़ों से आज गई बीती , 

बुझ जाती तो आश्चर्य न था, हेरत है पर केसे जीती | 

“>अँचलछ 
ऐसे शोषक समाज की धजी उड जाय तभी ठीक-- 
हो यह समाज चिथड़े-चिथड़े, 
शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। 
>्ञजचल 

इतना ही नहीं, वह ईश्वर जिसने श्षुधातुरों की भूख नहीं मिठाई, 
दलितों की सहायता नही को, अत्याचारी जोष॒कों का दलून नहीं किया, 
वह महाउन्मत्त हड्डियों का शोषक है, नाश हो जाय उसका। यदि 
वह ईश्वर मंदिर मे अधिष्ठित होकर समाज का खून चूसने वाले सेठजी 
का हलवा पूरी खानेवाला या बोस आने के लड्डू खाकर दौनजनों 
का शोषग करनेवाले साहूकार पर वरदानों को [वर्षा करनेवाला है 
तब तो उसके प्रति राष-प्रकाशन जितना हो ठीक हो है। पर लोक 
के बीच अधिष्ठित ईइबर कौ शिवमूर्ति का छणा से सत्कार करनेवाला 
रोष ओऔचित्य छी सोमा का अतिक्रमण करता दिखाई देता हैं--- 

आज भी जन-जन जिसे करबद्ध होकर याद करते। 

नाम ले जिसका गुनाहों के लिए फरियाद करते। 

किंतु में उसका घृणा की धूल से सत्कार करता। 

-+अंचल 

फिर भी यह तो निश्चित ही है कि समाज के निम्नवर्ग की ओर 
नए, कवि विशेष ध्यान दे रहे हैं । पासी के दो मट्मैे सॉवले लड़के, 
जो फुर्ती से सिगरेट के खाली डिब्बे, चमकीली पन्नी आदि बटोर कर 


ले जाते हैं ओर अपनी इस निधि पर प्रसन्न होते हैं--कवि को बड़े 
प्यारे लगते हैं । उनकी-- 
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सुन्दर छगती नम्न देह, मोहती नयन मन , 
मानव के नाते उर में भ्रता अपनापन। 
>-यंत 
इसके साथ ही दीनजनों के कुछ व्यंगात्मक चित्र भी नवीन 
कवियों ने दिए हैं। “चंदू” का एक ऐसा चित्र देखिए 
चंद चना चबना खाता। 
मुफ्त मिले अपने जीवन के 
घंटों, मिनट, सेकंडों को गिन-- 
कभी नहीं वह दाम लगाता | 
भीख मॉगते पेसा पाता। 
ईश्वर, धर्म, समाज, संपदा, 
विद्या, बुद्धि, विवेक खोजवा-- 
कभी नहीं वह समय गवोंता ! 
4 4 ८ 
कहीं एक कोने में बेठा 
हाथ चरस की चिलम दबाए, 
गुपचुप-गुपचुप फरूक लगाता, 
शोष आयु का घुँआ छड़ाता! 
चंदः चना चबेना खाता 
“केदारनाथ अग्रवाल 


प्रगतिवादी कवियों ने ग्रामो की ओर अपनी कब्पना का खोत एक 
नवोन विचार-प्रणाली से प्रवाहित किया है। अपनी आम्या? के निवेदन 
में पंत जी कहते हैं कि आराम जीवन मे मिलकर, उसके मीतर से, 
ये ( कविताएँ: ) अवश्य नही लिखी गई है। आ्रामो की वर्तमान दशा में 
बैंसा करना केवल प्रतिक्रियात्मक साहित्य को जन्म देना होता।” 
वर्तमान ग्राम ऐसे ह--- 


हि 
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जहाँ दैन्य जर्जर असंख्य जन, पशु जघन्य क्षण करते यापन। 


के की स कक 8 93% के # ऊके क के २ 2 के कक 9 फेस 9 


सुलम यहाँ रे कवि को जग में युग का नहीं सत्य शिव सुन्दर। 
ध्राम्या? मे पत जी की मार्मिक कल्पना ने कुछ अत्यन्त ममंस्पर्शी 
चित्र उपस्थित किए है। इनमे हृदय को स्पर्श करने की पूर्ण क्षमता है। 
पर बौद्धिकता? कही-कही धोखा दे गई है। जेसे आरमबंधू? की विदाई 
का वर्णन करनेवाली कविता छीजिए । 
नहीं ऑसुओं से ऑचल तर, 
जन-विछोह से हृदय न कातर । 
रोती वह रोने का अवसर, 
जाती आमबधू पति के घर। 
पर इस पर इतना ही कहा जा सकता है कि ग्राम-जीवन से पूर्ण 
परिचित व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता । 
नवीन दृश्कोण से लिखी गई “भारतमाता” शीषक कविता बहुत 
सुन्दर बन पड़ी है। यह पंत जी की बदली हुई दृष्टि की पूर्ण परिचा- 
यिका है। इसका यथार्थ दर्शन ऐसा है जो मर्म पर आघात करता है-- 
भारत माता 
ग्रामवासिनी । 
खेतों में फेला है इयामछ 
धूल भरा मैलठा सा ऑचढल, 
गड्जा-यमुना में आँसू जल, 
मिट्टी की ग्रतिमा 
डउदासिनी 
तीस कोटि संतान नग्न तन, 
अध छ्लुधित, शोपित, निरख जन, 
मूद, असभ्य, अशिक्षित, निधन, 
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नत मस्तक 
तरु तल निवासिनी 
खण शास्य पर-पद्‌ तल छुंठित, 
धरती-सा सहिष्णु मन कुंठित, 
ऋंदन कंपित अधर सोन स्मित, 
राहुअसित 
शरदेन्दु हासिनी 
आम्या? के कवि ने देखा है कि श्यमों में युगयुग से अमिशप्त', 
अन्न-वसत्र पीडित', पारस्परिक कलह में रतः नर-नारी रहते हैं। आम 
प्रकृतिधाम? है जहाँ तृण-तृण कण-कण प्रफुछ है पर अकेला मानव 
ही घिर विषण्ण” है। वहाँ कवि ने नव आधषाद की घटा सी सुंदर? 
युवतियों के दर्शन किए है, जो दो ही दिनों में दुःख से पिसकर जज॑र 
हो जाती हैं। उनका योवन 'भूले हुए खप्तर की भाति क्षण में ही विलीन: 
हो जाता है। 
अआम्या? के प्रगतिवादी कवि ने कुछ मार्मिक कथा-प्रसंगोी की 
भी उदभावना की है। जैसे वे आँखे? मे, जिसमें एक ऐसे किसान का 
वर्णन है जो जमीदार ओर उसके कारकुनों के बंशस अत्याचार ओर 
सदखोरों के शोषण से बिछकुछ उजड़ ही गया है। “अंधकार की ग॑ 
सरीखी? उसकी आँखों को देखकर डर लगता है | इससे मिलती जुरूती” 
दूसरी रचना है बह बुड़ढाः-- 
उसका छंबा डीछ डोल है, 
ह्टी कट्टी काठी चोड़ी। 
इस खँडहर में बिजली सी, 
उनन्‍्मत्त जवानी होगी दोड़ी। 
पर अब उसकी हालत यह है कि छाती की हड्डी बेठ गई है, पेट 
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पिन्चक गया है, कंधों पर गडढ़े हो गए. हैं। अब वह हाथ जोड़ जोडकर 
'कातर वागी से भीख मॉँगता फिरता हैं। इन सब विषमताओ का 
'मूछ कारण वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक डुव्यंवस्था ह, जिसे 
उलटकर समाजवाद प्रतिष्ठित करने मे ही कब्याण हे। पंत जी ने 
“इसमे रूढ़िवादी मान्यताओं से आच्छज्न आम देवता?, धोबियो, कहारों.. 
झआादि के नाव, 'नह्यन!ः--इस प्रकार के अनेक विषयों पर रवनाएँ: 
की है। 


ग्रामो के दयनीय दृश्य का वर्णन करने के पश्चात्‌ वहाँ की प्राकृतिक 
सधमा पर भी कवियों की दृष्टि गई है। पतजी के प्राकृतिक वर्णनों का 
क्या पूछना । यहाँ तो प्रकृति पर मुग्ध होकर उनकी कल्पना ऐसे रमणीय 
दृश्यों का विधान करती दिखाई पडती है जिनमें हृदय पूरा मग्न 
होता चलता है। प्रगतिवादी पतजी की प्रकृति संबंधी कविताओं मे दो 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हँ--भाषा में सरलता और यथाथवादी मनो- 
दृष्टि सबधी । उनके अनेक मनोमुग्धकारी चित्रों में से प्रातःकालीन ग्राम 
शोभा का एक वर्णन देखिए--- 


मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, 
जिस पर नीलम नभ आच्छादन, 
निरुपम हिमांत में स्लरिग्ध शांत, 
निज शोभा से हरता जन मन । 
खेत की मेड पर बैठकर देखा हुआ एक 'खयंवर” भी देख 
लीजिए -- $ 

एक बीते के बराबर 

यह हरा ठिंगना चना 
बॉधे मुरेठा शीश पर-- 
छोटे गुठाबी फूछ का, 
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सज कर खड़ा है । 

पास ही मिलकर उगी हे, 

बीच में, अछसी हठीली-- 

देह की पतली, कमर की है' लचीढी ; 
नील फूले फूछ को सिर पर चढ़ा कर 


कह रही है, | 

जो छुए यह, 

दूँ हृदय का दान उसको ! 
और, 


सरसों की न पूछो ! 
हो गई सबसे सयानी ! 
हाथ पीले कर छिए हैं ; 
व्यांह मंडप में पधारी। 
फाग गाता मास फागुन 
आ गया हो पास जैसे! 
देखता हूँ मे, स्वयंवर हो रहा है ! 
--केदारनाथ अग्रवाल 
कितना मोहक और सहज-पआह्य चित्र है ! 
पर इस प्रकार के खतत्र प्रकृति-चित्रणों की अपेक्षा ऐसे वर्णन 
अधिक मिलते हैं जिनमे प्रकृति के माध्यम से सामाजिक असगतियाँ 
व्यक्त की गई हैं, या उसे किसी भावना का प्रतीकत्व प्रदान किया गया 
है, जैसे यहॉ--- 
छाखों की अगणित संख्या में 
ऊँचा गेहूँ डटा खड़ा हे। 
ताकत से मुद्ठी बॉथे हे; 
नोकीके भाके ताने हे; 
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हिस्मत वाढी छाल फ्ौज-सा 
मर मिटने को झूम रहा है। 
७ »८ » ४» 
४ ०ह ४६ # २ ७५ गेहूँ नहीं हारता 


हँसिया से आहत होता है , 
तन की मन की बलि देता है 
पौरुष का परिचय देता है; 
सतत घोर संकट सहता 
अंतिम बलिदानों से अपने 
सबल किसानों को करता है । 
( गेहू--केदार ) 


छायावादी रचनाओं में प्रकृति कवि की स्वानुभूति से रंजित हो कर 
सामने आती है ओर प्रगतिवादी कविताओं में पृर्वनिश्चित बाद्धिक धारणा 
को व्यक्त करने के साधन रूप म। कही कही तो काब्य पद्धति के भीतर 
बहुत पहले से घले आते हुए माव-सबंध को एक दम छोड कर प्राकृतिक 
डब्य चित्रित कर दिए जाते हैं-- 


यह चाँद चुरा कर छाया है , 
सूरज से अपनी चॉदनी , 
सूरज निकछा, अब चाँद कहा 
छिप गई छाज से चॉदनी। 
दुःख और कम का यह जीवन , 
बह चार दिनों की चॉदनी। 
यह कर्म-सूय की ज्योति अमर , 
चह अंधकार की चाँदनी। 
( चॉदनी-- रामविछास शर्मा ) 
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नारी को प्रायः सभी नवीन कवियों ने अपने काब्य का विषय 
बनाया है। नर-समाज ने वर्तमान काछ में, अपनी वासना की पूर्ति 
का एक साधनमात्र बनाकर नारी की कृत्रिम आदर्शात्मक नियमों में 
बाँध बंदिनी बना रखा है ; उसे मुक्ति मिलनी चाहिए-- 

द क्षुधा काम वश गत युग ने 

पशुबर से कर जन शासित 

जीवन के उपकरण सदृश 
नारी भी कर छी अधिकृत 

अब--मुक्त करो जीवनसंगिनि को , 

 जननि देबि को. आहत , 

जग-जीवन में मानव के सँग , 

हो मानवी अतिड्लित। 
. इसमें संदेह नहीं कि वतेमान समय में हमारे यहाँ नारी की बड़ी 
ही दयनीय स्थिति है। अपनी सुविधाओं के अनुसार पुरुषवर्ग 
ने उसके लिए कुछ स्थूछ नियम बना दिए, जिनके भीतर रहकर ही 
वह अपने को गौरबात्वित समझती रहीं। पर वास्तविकता यह हे कि 
वह दिन प्रतिदिन निब्याण और श्ञान-मूढ होती गई। सच पूछिए, तो 
बाहरी सौंदर्य-प्रसाधनों से सजाकर ओर उसके रूप की प्रशंसा कर 
_ पुरुष ने नारी को अपनी छाल्सा की ग्तिमूर्त बना डालछा।श्री 
छक्ष्मीनारायण मिश्र के सिंदूर की होली? की एक स्त्री पात्र ने ये 
उद्गार प्रकट किए हैं--/पुरुष ने ्ली की कमजोरी को गुण बना दिया _ 
और वह उसी कौ प्रशंसा में सदैव के लिए. आत्मसमपंथ कर बैठी |? 
. यह ख्तंत्रता की भावना उच्छुल्लुलता- की सीमा तक न पहुँच जाय, . 
हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छेद आधुनिका? के ग्रति कवि _ 

कहता है-- 8 7 कम 0 
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तुम सब कुछ हो, फूछ, लहर, तितली, विहगी, माजोरी 
आधुनिके, तुम नहीं अगर कुछ, नहीं सिफे तुम नारी ! 
“पंत 
उधर दीन-दुनिया से अपरिजित, केवछ हास विछासमयी? 
कुलूवधुओं पर भी स्वीट पी के प्रति? शीषक कविता में अन्योक्ति के - 
द्वारा कवि व्यज़् करता है--- 
कुछ वधुओं सी अयि सल्ज्ज सुकुमार ! 
दशयन-कक्ष, दशनगृह की खड़ार ! 
उपवन के यह्नों से पोषित , 
पुष्प-पात्र में, शोभित रक्षित , 
कुम्हद्यती जाती हो तुम, निज शोभा ही के भार | 
--पंत 
यहाँ पर एक बात कह देनी आवश्यक हैकिपत जी कीसी 
समन्वय तुद्धि अधिकाश नवयुबक कवियों मे नहीं है। किसी बात के 
कहने में कवि का अमभिप्राय क्‍या है, इससे भी अधिक इस बात पर 
ध्यान देनें की आवश्यकता है कि उसका प्रमाव पाठकों पर क्‍या पडता 
है या पड़ सकता है। यदि नारी के ऐसे चित्र प्रदर्शित किए' 
जिनमें उसके रूप को विक्षोति पर ही अधिक ध्यान दिया गया हो 
उसका विवश, पर वासनामय रूप ही सामने आता हो, उसके नष्ट लेते 
हुए रूपमाधुय का हो ब्योरे के साथ वर्णन हो, उसको ( परिस्थिति-जन्य 
ही सही ) कुत्सित मनोद्धत्तियों ही सामने आती हो, तो पाठक एर इसवा 
बहुत अस्वस्य प्रभाव पडेगा। जिन परिस्थितियों ने उनका यह रूप 
सभव बनाया हैं ओर जिन नवीन युग-प्रेराओ से उसकी स्थिति बढछ 
सकता है उन्हीं पर कवि की दृष्टि अविक टिके तभी उसकी रचना का 
मगलकारी प्रभाव निष्पन्न हो सकता है। वासना ओर रूप-विकृति 
का लम्बा चोंडा ब्योरा देना समाज के मानसिक स्वास्थ्य की दृश्टि से 
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बातक है। वास्तविक सीोदर्य ओर शक्ति की मंगंहमयी देवी का रूप 
प्रतिष्ठित करने वाली विचारधाराओं को हृदयस्पर्शी भावों के सॉँचे में 
टालने से ही हमारे वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। 
इसमे संदेह नहीं कि प्रेम? का स्वरूप आज बहुत विकृृत हो गया 
है। प्रेम” जेसे वासना का पर्याय हो गया हो, यद्यपि कहा रेसा नहीं 
जाता। प्रेम की पवित्र भावना, जो बहुत व्यापक है, छोगो में कम रह 
गई है। इसकी गोपनीयता को सयम और सदाचार का नियम न मान- 
कर अबाध वासना-वृप्ति के कवच के रूप भ॑ ग्रहण होने छगा है। इस 
तथाकथित विकृृत सदाचार से ऊबे हुए कवि की वाणी इन शब्दों में 
निकल पडी है-- 
धिक रे मनुष्य, तुम ख्वच्छ, खस्थ, निरछछ चुस्बन 
अंकित कर सकते नहीं प्रिया के अघरों पर ? 
मन में छज्जित, जन से शंकित, चुपके गोपन 
तुम प्रेम अ्रकट करते हो नारी से, कायर ! 
क्या क्षुद्र गुहठ्ा ही बना रहेगा, बुद्धिमान ! 
नर नारी का खाभाविक, खर्गिक आकर्षण ? 
“पंत 
पर इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि यूरोपीय देशों को भाँति 
चुम्बन-आलिंगन का खुला व्यापार यहाँ भी होने छगे। उच्छ्डुछता 
अथवा ऐसी स्वतन्त्रता जो अपने सामाजिक आद्शों का अतिक्रमण कर 
दूसरो को अनुकृति पर अपना प्रेम-ब्यापार चढाने का मार्ग तैयार 
करती है, हमारों स/कृति के लिए अत्यत घातक है | स्वतन्त्रता का तात्पय 
निबन्ध होकर सयम से हीन होना नहीं है । 
सामयिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहना प्रगतिवाद की 
सबसे बडी विशेषता प्रतीत होती है। आजकर नवीन कवियों ने 
सामयिक विषयों पर अनेक रचनाएँ की है। गत महायुद्ध, महंगी 
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बंगाल का अकाल, हिदू-मुस्छिम समस्या, इन सनी विषयों पर 
प्रगतिवादी रचनाएँ हुई है, पर यह कहना ही पडता है कि इन 


सब का महत्त्व एक्ट्रम सामयिक्र है और काव्यन्कोटि की कऋृतियाँ 
इनमे बहत ही कम है। कुछ सामयिक्र रचनाओं का पर्चिय यहाँ 
दिया जाता है | 


गत महायुद्ध की छपयो मे जब सारा ससार जल रह था, चारो 
और विद्याल नरभेध का दृष्य उपस्थित था, हमारा देश पराधीनता, 
दीनता और आधा से त्रस्त था तब नवोन कवियों ने इस भीषज 
परिस्थिति पर विचार क्रिया ओर उन्हे ग्रतीत हुआ कि ऐसे समय मं 
बीणा की मथुर झड्ार ओर कोमल भावों की रागिनों अनपेक्षित 
बस्लुएँ है--- 


गरज रही हुंकार, हो रहा घर घर हाहाकार, 

कोन सुनेगा यहाँ हमारी वीणा की झंकार ? 

शतशः योजन शस्य-द्यामत्य प्रथिवी के निरुपाय, 

शतशः अब्द सभ्यता के पददछित आज असहाय, 

यहाँ क्षुपा का देश, दासता, विग्नह का आगार : 

कोन सुनेगा यहाँ हमारी वीणा की झंकार ९ 

“नरेन्द्र 

युद्ध के समय रूस पर प्रगतिवादियों की दट्टि अधिक ठिकती 
थी ब्योकि उसी की जय-पराजय पर इन्हे मानव समाज का भाग्य 
निर्भर दिखाई ढेता था। रूस पर अनेक रचनाएं हुई। यशॉतक कि 
“अजेय खेंडटर! नाम का एक खण्डकाब्य ही उस पर प्रकाशित हआ | 
एकवार जब मास्को शत्रु से घिर गया था और उसकी स्थिति चिन्तनीय 
हो गई थी तब रूसको सम्बोधित करके अनेक आशावादी गीत लिखे 
गए।। 'भास्को अब भी दूर है? ऐसी रचना का अच्छा उदाहरण है-- 
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ऐसा वेसा दुर्ग नहीं यह सजलमों का प्यारा । 
यह इस युग के संघर्षों का सबसे अबछ अतीक है । 
लाल फौज ने छाछ खून से आज बनाई लीक है । 
इस जाग्रति के खर में जन-जन कण-कण आज दरीक है। 
दस हफ्ते दस साल बन गए, मास्की अब भी दूर है। 
“-शिवमंगल सिंह सुमन! 
बड़ाल के अकार की स्थिति बड़ी करुणाजनक थी। इस विषय 
घर अनेक प्रकार की रचनाएँ हुई । किसी में अकाल के कारणो की 
ओर सकेत किया गया, चोरबाजार ओर उसके सचालको के प्रति 
रोष-प्रदर्शन हुआ ; किसी में बंगाल को शस्यस्यामरछा भूमि के गौरव 
'का गान और किसी मे वहाँ की दारुण दशा का चित्रण किया गया | 
तश्कालीन दशा का एक विवरण इस प्रकार है-- 
बाप बेटा बेचता है। 
भूख से बेहाल होकर 
धर्म धीरज, प्राण खोकर 
हो रही अनरीति बबब॑र 
राष्ट्र सारा देखता है। 
बाप बेटा बेचता है। 
माँ अचेतन हो रही है 
मूच्छेना में रो रही हे 
दाम के निमम चरण पर 
प्रेम माथा ठेकता हे। 
बाप बेटा बेचता हे। 
शाम से आँखें न उठतीं 
रोष से छाती धधकती, 
ओर अपनी दासता का 
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शूल डर को छेदता हे। 
बाप बेटा बेचता है। 
--केदारनाथ अग्रवाल 


इन विविध विषयों का प्रगतिवादी काव्य के भीतर किस प्रकार 
ग्रहण होता है और सामयिक परिस्थितियों पर बराबर सतकके दृष्टि 
रखते हुए कवि किस प्रकार अपनी रचनाओ में बराबर सामाजिक्टा छाने 
का उद्योग करते है यह स्पष्ट हो गया होगा। सभी विषयो का समावेश इस 
अध्याय में किया भी नही जा सकता पर जिन प्रमुख विषयो के उदाहरण 
दिए गए है उनसे यह ज्ञात हों जाएगा कि विषयों के चुनने में और 
उनकी अभिव्यक्ति में प्रगतिवादी कवि किन भावनाओं से प्रेरित रहते है। 
वर्ग सघर्ष को उत्तेजना देने वाले विभिन्न वर्गों ओर उनकी मनोदशाओं 
का चित्रण करने वाली नए ढंग की स्चन'ओं के अतिरिक्त जिन पुराने 
विषयो--जेसे प्रेम, प्रकृति आदि--को इन्होंने लिया है उनकी अभिव्यक्ति 
भी नए जीवन दर्शन के अनुसार हुई । 


८.० 


है 
 इ 


पिछले अध्याय में प्रगतिवादी काव्य की विषयवस्तु पर विचार किया 
गया है, अब्र यहाँ उसके भीतर छक्षित होने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों पर 
भी विचार कर लेना चाहिए। सामयिक गतिविधि का निरीक्षण करने 
पर प्रगतिवादो काव्य की निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियाँ निर्दिष्ट की जा 
सकती हैं-- 


(१ ) खतंत्रता की मावना और अंतरोष्रीयता 

(२) परिवतंन की पुकार 

( ३ ) समाजवादी यथार्थवाद 

( ४ ) सामयिक्र समस्याओं के प्रति जागरुकता 

(५ ) काव्य के विषय में अति सामान्य धारणा 

(६ ) बोद्धिकता और व्यंग का प्रसार 

इन सब पर अरूण अलग विघार करने के पहले इस नवीन काव्य- 


कल 


धारा को एक बहुत बड़ी विशेषता का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत 
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होता है, जो पूर्ववर्ती 'छायावाद? के तो कुछ प्रतिकूछ है, पर काव्य की 
यथोचित खरूप-प्रतिष्ठा के लिए. बहुत ही उपयुक्त है। नवीन कवियों ने 
यह भछी भाँति समझ लिया है कि व्यक्त जगत्‌ के नाना ख्पात्मक 
हृब्यों का चित्रोपम विधान मावाभिव्यजन की पुष्टि के लिए आवश्यक है | 
“प्‌ हो माव का मूल है? उसी के प्रति सच्चा मावोद्रेक हो सकता है। 
'सुमन के प्रति? में कवि कहता हैं-- 
भाव रूप पर निभर। 
मै अवाक हूँ तुम्हें देखकर 
मोन रूप धर ! 
रूप नहो है नश्वर--! 
सत्ता का वह पूर्ण, प्रकृत स्वर, 
सुन्दर है वह * “अमर ! 
“--पंत 
अब ऊपर निर्दि्॒टठ की गई एक-एक प्रवृत्ति को लेकर विचार 
करता हैँ । 
हम पहले अध्याय मे यह देख आए. है कि स्वतन्त्रता की भावना 
हिन्दी काव्य में किस प्रकार भारतेन्दु युग से पछवित होती हुई वर्तमान 
युग तक पहुँची है। विभिन्न काछा मे यह भावना 
स्वतन्त्रता की विभिन्‍न रूपो में प्रकट हुईं। यदि वर्तमान समय तक 
भावना और की परिस्थितियों पर दृष्टि डालते हुए. विचार किया 
अन्तर्राष्ट्रीया जाय तो स्वतन्त्रता के कई रूप दिखाई देगे। सबसे 
पहला रूप है राट्रीय खतन्त्रता। किसी विदेशों सत्ता से 
मुक्त करके देश को स्वाधीन बनाने की भावना हिंदी साहित्य के आदि 
काल मे ही काव्य क्षेत्र के भीतर दिखलाई देती है। जब्न कोई विदेशी 
राज सत्ता मारत पर अपना प्रभ्ुत्व स्थापित करने की चेट्टा करे तो यह 
स्वाभाविक ही हे कि यहाँ के निवासियों के मन में देश की खतत्रत। 
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बनाए रखने की दु्दमनीय इच्छा जगे । पर प्राचीन काल में देश अनेक 
खण्ड-राज्यों में विभक्त था और बृहत्तर मारतवर्ष की कल्पना उस 
समय नही थी | छोटे-छोटे राज्य अछग-अलग अपनी खतंत्रता अक्षुण्ण 
बनाए रखना चाहते थे। पर मूलतः उनकी खातंत्र्य भावना इसी कोटि 

_को कही जाएगी। यही भावना क्रमशः विकसित होती हुईं भारतदु 
युग ओर फिर उसके बाद अंगरेजों के चले जाने के पूर्व तक चली आई । 
क्रमशः बृहत्तर भारतवर्ष की कल्पना छोगो के मन में आती गई और 
भारतेंदु युग तक आते-आते उसका बहुत अच्छा रूप काव्य क्षेत्र के भीतर 
प्रकट हुआ। मावोत्कर्ष और कल्पना सौष्ठव की दृष्टि से आधुनिक राष्ट्रीय 
आओदोलन काल में लिखी गई राष्ट्रीय कविताएँ बहुत मार्मिक हुईं है ! 
राष्ट्रीय भावना उद्बुद्ध करने के छिए कवियों ने विभिन्न प्रगालियाँ 
अपनाई---अतीत को सुख समृद्धि, वर्तमान का दुःख-दारिद्रथ, अगरेज 
शासको की निष्ठुर खार्थपरता आदे के वर्णन और मातृभूमि के प्रति 
अपने प्रेम और भक्ति के उद्गारों द्वारा उन्होने राष्ट्रीय खतंत्रता की 
भावना व्यंजित की । 


देश यदि खतंत्र हो, वह किसी विदेशी सत्ता(के अधीन न हो तो भी 
खतंत्रता की भावना जनता में और साहित्य में प्रकट हो सकती है पर 
दूसरे रूप में। राजा की स्वेच्छाचरिता अथवा राजवर्ग के निर्वाध 
अधिकारों के विरुद्ध भी जनता अपने अधिकॉरों की माँग कर सकती है । 
इसे वेधानिक या राजनीतिक खतत्रता की कामना कह सकते है। कभी 
कभो विदेशी शासन के रहते भी, प्रतिकूछ परिस्थितियों के कारण, उसे 
बनाए, रखते हुए भी कुछ वैधानिक खतन्त्रता की माँग की जा सकती है, 
जैसे काग्रेस आदोलन के आरम्म मे। तत्कालीन साहित्य में इसका 
स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। 

यह सब तो सामूहिक स्वतन्त्रता की मावना की बात हुईं पर समाज 
में रहते हुए. भी व्यक्ति की एक अपनी इकाई है। वह अपनी इच्छा के 

८ 


#“_ ७ कि 
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अनसार सोचने, कहने ओर करने की खदन्नता चाहता है। वह चाहता 
कि अपनों दचि के अनुसार वह ऊफ्िसी धर्म मे ६, इश्वर के विसी विशेष 
रूप को मानने या न माने, पूजा ढरे या न वरें। अकारण किसी दूसरे 
व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा के फलखरूप उसे कोई बदी न बनाए, 
उसे अपना मनोनुकूल काय व्यापार करने की सविधा हो। अवश्य हो य 

व्यक्तिगर्ते खतत्रता की मावना ससाज के अन्य व्यक्तियों की खतत्रता मं 
बाधक नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार की ब्यक्तिगत खतंत्रता की 
भावना खनावतः हिंदी साहित्य मे भी कसी न किसी रूप से बराबर 


दा 


मिलती है, यहाँ तक कि ई।तिकारू ने भी--रीतिमक्त रूच्छद काव्यघारा 


भा 


3 
0. 
हे 


एक ओर जुट गई है- आर्थिक खतंत्रता की भावना। यह अरथंप्रधान 
देन हैं। आज वहसख्यक छोग यातनाएण दरिद्रता 

है बहत अध्कि श्रम करना पडता है, वे अत्यन्त ही 

च जीवन यापत कर रहे है। इस प्रकार के कृष्ट स 
उन्हे बाध्य नहीं करता । वे ऐसी स्थिति मे रहना भी 
नहीं चाहते, पर अपनी आशथिक पस्यात्य्वक्दाओं की पूर्ति न होने से इस 
द्‌ 


्र 0, 


| ह.] 


हे द्र हैं इसलिए सुख पूर्वक 
रहो रह सकते | उन्हें आर्थिक खतत्रता नहीं है। नियमानुसार उन्हे 


राष्ट्रीय खतन्त्रता प्राप्त है, वधानिक रूप से वे खतन्त्र ह ओर अपनी रुचि 
के अनुसार जीवन यापन करने के लिए उन्हे स्वतन्त्रता है पर आर्थिक 
स्वतंत्रता उन्हें नहीं प्राप्त हे । प्रगतिवादी कविता भे इस प्रकार की 
स्वतंत्रता की कामना का खर सब से तीत्र है । 

आर्यिक खतंत्रता समाज के सुख के लिए आवश्यक है, इस 
वात की चेतना पुराने कवियों मेन हो, ऐसी बात नही । तुल्सोदास 
यह अच्छी तरह जानते थे कि दारिद सम दुख यहि जग नाही? 
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भारतेंदु को इस बात की भारी चिता थो कि धन बिदेस चि 
जात”? । पर इन कवियों की यह भावना किसो सुनिश्चित विघार- 
पद्वति पर नहीं खडी थी। मशीन युग ने आर्थिक वैषम्य को तीवतर बना 
दिया है और मास जैसे विचारक ने समाज के विकासक्रम में 
आर्थिक आधार को प्रमुखता दी है। बिना आर्थिक वेषम्य को दूर किए. 
समाज का कल्याण नही | प्रगतिवादी कवि भी इस आर्थिक खतनन्‍्त्रता को 
प्रात्त करने मे ही पूर्ण सचेष्ट हे। उसकी धारणा है कि इस दुनिया में 
दो दुनिया है?--एक गरीब की ओर दूसरी अमीर की, एक शोषित की 
ओर दूसरी शोषक की । इस वैषम्य को मिटाएं. बिना और वर्गहीन समाज 
स्थाण्ति कर आशिक स्वतन्त्रता प्राप्त किये बिना समाज का कब्याण नहीं 
हो सकता। इन्ही भावनाओं से परिचादित होकर प्रगतिवादी कवि आर्थिक 
खतन्त्रता को भावना को तीव्र व्यंजना अपनी रचनाओ द्वारा करते हैं । 
उनकी स्वातन्त्य भावना मुख्यतः आर्थिक खतनन्‍्त्रता को भावना है। 
अद्कि यह भी कहा जा सकता है कि इन कवियों की सभी सामाजिऊ 
स्वनाओ को मूल प्रेरणा आर्थिक खतन्त्रता प्राप्त करने की कामना ही है । 

सपूर्ण विश्व को गोपक और शोषित वर्ग में वॉद देने से प्रगतिवादी 
कवि अतर्राप्रीयता की ओर अधिक उन्मुख है। यहाँ अंतराष्रीयता का 
तात्पर्य विश्व के सपूर्ण दलित वर्ग के प्रति समानुभूति ही है । 

मिम्नवर्ग के जीवन मे जो हाह्मकार है, व्यथा हैं, वह सभी देशों 
स्ष एक सी है। सभी देशों के श्रमिक प्रायः एक ही प्रकार के 
थार्थिक वैषम्य की ज्वाला में झुठढस रहे है, और इतनी व्यापक 
पीडा का सूजन करनेवाली व्यवस्था भी सभी स्थानों में प्रायः एक 
प्रकार की ही है। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि के अनुसार सारे विश्व 
मे पूँजीयादी अर्थनीति से प्रताड़ित निम्न वर्ग का एक विशाल 
समुदाय निर्मित हो गया है। इन सबमें एकता स्थापित करके वर्तमान 
थर्थिद प्रणाली के विरुद्ध सघटन करने में सहायता देना और 
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नवीन साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होना प्रगतिवादी 
का प्रमख उद्देश्य होना घाहिए। इन्हीं मजदूरों ओर दीनजनां की 
सार्वदेशिक प्रगति में योग देना प्रगतिधादो कवि का झुख्य लक्ष्य 
माना जाता है। जीवन की वर्तमान असगतियों का उपचार रूस के 
आदशो पर ही ये लोग श्रेयर्कर समझते है, अत, रूस के प्रति अनेक 

ख्वनाए हुई । पा 
बहत से साहित्यिक प्रमतिदादी कवि 
पुनः चर्चा देखकर असन्तेप प्रकट कर 
तथ्यहोन नहीं हैं। आजकल की परिस्थिति मे रूसी वीरों की दृढता 
और देशमक्ति तथा कर्तव्यगील्ता की ओर हम अवश्य आइए हो 
सकते है। उनके जीवन की कतिपय जे मगलकारी व्यवस्थाएँ जो 
हमारे समाज के अनुकूछ पड़ती हो, कुछ अच्गे तक हम ग्राह्म भी 
हो सकती हैं। पर आजकल की अनेक प्रगतिवादी रचनाओं में बात 
यही तक नहीं है। रूस का आधार लेकर, वहाँ को व्यश्स्था, वहाँ 
के अमिकों आदि पर ढो-चार रचनाएं कणके कुछ छोग कविता के 
टे ् 
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के भीतर रूस की पुनः 
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अखाडे में ताल ठोककर उतरते दिखाई देने छगे है । जब कविता 
जीवन की वरु है तब भारत की कविता पहले भाग्त के लिए होक 
तब दूसरों के लिए होगी । इसके अतिरिक्त यह भी तो विचाए करन 
प्चाहिए. कि जब रूस छोर अन्य देशों में बोर और महान विचारक 
हे रहे है तब हमारे यहाँ भी अपनी परिस्थितियों का अवच्ययन कर 
समाज की उन्नति छा प्रयनक्ष अपने टड्ड से क्‍यों न क्या जाय | 


/ 


पररुखापेक्षित आखिर कब तक मारत के भाग्य ने छिखी रहेगी ! 
वर्तशन काव्यक्षेत्र परिवर्तन वो दागामना से भरा दिखाई देता 


ओर 


है। समाज की बहुत सी बातों में परिवर्तेन की आवच्यक्ता युग- 


का पा [के] च्हः ठ्र्स रु हर 
परिवतैन की पुकार “ ने से ही मकट कर दी है, इसमे रुदे 
ही। पर सदा सभी स्थानों में, परिवर्तन की 
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आकाक्षा प्रदर्शित करना केवछ फैशन ही है। काब्य को दृष्टि से यह 
युकार क्‍या महत्व रखतां हे, क्रिस भाव का सचार करने में सहायक 
होती है, इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 
अतीत की सभी कृतियों और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देने की 
इन्छा बिछठकुछ अस्वाभाविक और भावों के क्षेत्र साहित्य में व्यर्थ का 
ग्रर्यप ही समझो जायगी । प्राचीन” के प्रति विद्रोह करने और 
नवीन! के प्रति सदा लछालायित रहनेवालो के लिए लेनिंन के ये 
वाक्य व्रधव्य है--जो कुछ सुन्दर है उसे सुरक्षित रखकर आदर्श्रूप 
से ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह पुराना ही क्यो नहों। केवछ इस- 
लिए. कि कोई वस्तु पुरानी है, हम क्‍यों उससे अछग हट जाये और 
आगे के विकास के लिए उससे सहायता न लें । ऐसे देवता के समान 
जिसके रामने आत्म-समपंण करना ही होगा, हम नवीनता के सम्मुख 
वयो घुटने टेके, केबठ इसलिए कि वह नवीन है। यह निर्थक है, 
बिलकुल निरथ्थंक। कला के क्षेत्र में वस्तुतः यह पा्खंड ही है ओर 
पश्चिम में फैले हुए कछागत फेशन को अनजान में माथा टेकना है।? 
समाजवादी यथार्थवाद साहित्य का आधार आशिक मानता है। 
'जिस प्रकार समाज, सस्कृति तथा अन्य मानवीय काय या विचारप्रणा- 
लियो का मूल आधार समाज का आशिक विकासक्रम 
समाजव,दी है उसी प्रकार साटित्य का भी | समाजवादो यथार्थवाद 
यथा्थवाद का रूुख़्य उद्देश्य है पूँजीवाद का नाश ओर समाजवाद 
की विजय में योग देना । इसके लिए आवश्यक है कि 
लेखक “यथार्थ के क्रातिकारी पहल! को पहचाने ओर यथार्थ कां सतह 
के नीचे काम करने+ वाली समाज की क्रातिकारी शक्तियों' को पह्चान 
कर जीवन के उत्थान मूलक यथार्थ का चित्रण करे । यथार्थ का क्रातिकारी 
पहलू समाज की वे शक्तियाँ है जो समाज को आमूलछ परिवर्तित कर आर्थिक 
समानता के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने और वर्गहीन 
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समाज की स्थापना करने का उद्योग कर रही है। यदि कोई लेखक या 
कवि समाज के निम्नवर्ग की भयकर यातनाओ से भरी स्थिति का चित्रण 
मात्र कर ढेता है--वह अपनी रचना में उनकी दयनीय बस्तियों, उनकी 
&घावरता, उनकी अनेकानेक कष्ट गाथाओ को अश्व्यक्त करता है, 
अथवा अव्पसख्यक प्रेजीपतियों की विछासिता ओर अकर्मप्यता आदि- 
को ही दरसाता हे तो वह सच्चा यथार्थवादी नहीं हे वयों कि इस ग्रकार 
वह जीवन के एक पक्ष का ही उद्घाटन करता है जो निष्तिय और 
लिरिशापूर्ण है। परतु जो कवि यथार्थ के क्रातिकारी पहल? को पह्चान 
कर समाज के भोतर काम करने वाली उन समाजवादी शक्तियों के द्वारा 
बदढतें हुए आदोलनों का उल्लेख करके पूँजीवाद के नाश ओर निम्नवर्ग 


/ 


की विजय मे प्रो आखा व्यक्त करता है वह सच्चा राजा यथा 


जे 
लक 


चित्रित करता है | सोवियत सघ और अतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन की 
बढती हुई शक्ति से परिचित होने और उसमे पूरा विश्वास रखने से ही 


ह। 


१६ वर्तमान समाज को प्रगतिमूलक गक्ति का वास्तविक अनुमान कर 
समता है| एडवर्ड अपबड के शब्दों मे “आर्थिक सक्ट, वेकारी, फासिज्म 
का विकास ओर दूसरे विश्वव्यापी युद्ध की आगका--इन बातो को 
प्रायः सभी यथार्थ और महत्वपूर्ण मानते हे** ** यद्यपि अतर्राट्रीय 
परिस्थिति के प्रबछ पक्ष--सोवियत सघ ओर अतर्राष्ट्रीय श्रमिक आदोल्न 
की प्रगति--की अक्सर अवमानना की जाती है, जिसके फ़छस्वरूप 
बुनियादी यथार्थ विक्षत हो जाते है |? 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाजवादी यथाथवाद पहले समाजवादी है 
ओर तब यथार्थवाटी । वह यथार्थ को समाजवादी दृष्टि से ठेखता है । 
वह प्रकृतिवादियों ( नेचुग्लिस्ट ) की तरह सपूर्ण बाह्य जगत को ज्यों का 
त्यो खीकार करके जीवन की ऊपरी सतह पर द्खिछाई ढेने वाली स्थूल 
व्यवस्थाओ को चित्रित मात्र नहीं करता बल्कि इन्द्रात्मक मौतिकवाद के 
आधार पर ज)ग्न ओर जगत की परिख्ितियों का विइलेषण करके समाज 
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के भीतर छिपी मविष्य की नियामक शक्तियों की अभिव्यक्ति करने वाली 
सामाजिक परिख्थियों का चित्रण करता है। 


अब यह देखना चाहिए कि यथार्थवाद की साहित्यिक धारणा वास्तव 
में हो क्‍या सकती है। किसी वस्तु को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेना यश्यर्थ 
का चित्रण कहछाएगा पर कवि. फोटोआफर नहीं होता, वह निर्माता है। 
वह वस्तुजगत के सत्य को ज्यो का त्यो नहीं चित्रित करता बिक अपनी 
व्यक्तिगत रुखि के अनुसार वस्तु जगत के दृश्यों को फिर से एक नए 
अनुक्रम मे सजाता है। उसका यह सइलेपण उसकी अपनी अनुभूतियो, 
रुखियो ओर मानसिक अवस्था के अनुसार होता है। यही कारण है कि 
एक ही वस्तु का चित्रण भिन्न भिन्न कवि भिन्न भिन्न ढंग से करते है। 
इस प्रकार वस्तु जगत के सत्य ओर भाव जगत के सत्य में अंतर दिखाई 
देता।है | काव्य भाव जगत का ही सत्य चित्रित करता है। पर यदि वह 
किन्ही बने बनाए नियमों के अनुसार जगत की बाह्य परिस्थितियों को 
नाप तोरल कर और ठोक पीट कर अपनी रचनाओ में प्रस्तुत करता 
है तो यह बहुत ही स्थूछ, एकदम एकागी ओर असवेद होगा । उसके 
लिए बंधन इतना ही छगाया जा सकता है कि वह सामाजिक हो ओर 
सामान्य अनुभूतियों के में मे यथार्थ का अकन करें| यदि वह सामाजिक 
है तो निश्चय ही जीवन और जगत को वह विलेषणात्मक दृष्टि से देखेगा ओर 
समाज के हित को ध्यान मे रखकर बाह्य परिस्थितियों का पर्य्यालोप्चन करेगा । 


समाजवाद के अनुसार जीवन की विभिन्न कार्य ओर विघार- 
प्रणालियों का मूठ आधार आर्थिक है। समाज का बहुसख्यक भाग थोड़े से 
धनाव्यों के द्वारा शोषित हो रह्य है। अब तटस्थ पय्येवेक्षण कराने वाले 
लेखको में से भी अधिकाश लेखक बत्तमान स्थिति मे इस बात को बहुत 
कुछ सही मानते हैं | व्यक्तिगत रूप से उनके राजनीतिक विचार चाहे जो 
भी हो पर वर्तमान समय में अर्थ की प्रधानता और शोषक वर्ग की 
खाथलोलपता के प्रश्न पर सभी मे मतैक्य हो सकता है। बालजक, 


१२० हिदी-काव्य में प्रगतिवाद 


पतावर्ट, इलिएट और छारेस में से कोई शयल्स्टि है, कोई पेसिफिस्ट है 
और बोई कैथोलिक, पर समाज का इन्होने जैसा चित्रण किया है वह 

। यही स्थिति हिंदी में अज्ञेय, दिनकर आदि की भी है जिनकी 

क विचारधारा साम्यवादी नहीं है पर इन्होंने अपनी अनेक 
रचनाओं में स्माज की परिस्थितियोका जो चित्रण किया है वह यथार्थ 
है और इन परिस्थितियों का विइलेपण भी सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है | पर क्या इन लेखकों के साम्यवादी या समाजवादी न होने से इन्हे 
सञ्चा यथार्थवादी साहित्यकार नहीं महा जा सकता? माक्‍्सवादी 
आल्यचकों के अनुसार स्पष्ट है कि जो माक्सवाद को नहीं मानता वह 


सच्चा ययाथंवादी नहीं हो सकता । काडवेल झा तो यहाँ तक कहना है 
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के लेखकों के लिए माक्संवादी ही होना जरूरी नहीं है वल्कि वर्ग-सघर्ष 
से सक्रिय माग भी लेना चाहिए । किसी न किसी रूप में माक्संवादी 
प्रदृत्ति का दिग्दशन कराना लेखक के लिए क है, तभी वह सच्चा 
यथाथवादी हो सकता है। काडवेल, बुखारिन, राडेक, एलिक वेस्ट, 
राप्फफाक्स--सभी किसी न क्रिसी रूप में इन बातों को स्पष्टतया 
स्वीकार करते हैं । 

पर क्या पहले के किसी मी महान लेखक के विषय मे यह कहा जा 
सकता है कि ऊपर निर्दिष्ट की हुईं सीमा मे न आने से वे उच्चकोटि के 
कवि और लेखक नही है १ शेक्सपियर ओर बालजक क्यो रूस मे आज 
इतने अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हूँ ? क्या किसी राजनीतिक या अन्य 
सप्रदाय के होने या न होने से उनकी साहित्यिक महत्ता पर कोई प्रभाव 
पडा ? मार्क्स स्वयं अपने साहित्यिक मृत्याकनों भ॑ किसी प्रकार के 
राजनीतिक या सामाजिक पूर्वाग्रहो में मक्त रहता था। शेक्सपियर 
उसका प्रिय नाटककार था | बाल्जक के राजनीतिक सिद्धात प्रतिक्रियावादी 
थे-वह राजसत्ता ओर केथोलिसिज्म को मानने वाला था फिर भी 
उसकी रचनाएँ सामाजिक दृष्टि से भी उच्चकोटि की हैं और तत्कालीन 
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परिस्थितियों का उसने जो विश्लेषण किया, वे मी ठीक हैं और रूस के 
अनेक आलोचको ने इस दृष्टि से उसकी बहुत प्रशसा की है। उसका 
प्रचार रूस में बहुत अधिक है | 
एंगेल्स की धारणा इस विषय में बहुत स्पष्ट है | उसने कह्य है कि 
“लेखक के ( राजनीतिक ) विचार जितने ही छिपे हो, कलाकृति के 
लिए! उतना ही अच्छा है |” फिर बाल्जक का उदाहरण देते हुए उसने 
यह बतलाया है कि लेखक के विचार चाहे जो हो फिर भी उसकी 
रचनाओ में यथार्श्वाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो सक्रती है। इतना हो 
ही उसने स्पष्टतया यह भी कहा है कि मेरे विचार से ( किसी रचना 
में चित्रित ) परिस्थिति और कार्य के द्वारा ( लेखक का ) उद्देश्य व्यक्त 
होना चाहिए--बिना विशेष रूप से जोर दिए | लेखक इस बात के लिए 
विवश नहीं है कि वह जिन सामाजिक सघपषों का चित्रण कर रहा है 
उनका कोई बना बनाया भावी समाधान भी हे !! खय माकक्‍्से ने भी 
यह कहा है कि रचना में लेखक के सिद्धांत प्रच्छन्न रूप से आने चाहिए । 
पर आजकल के माक्सवादों व्याख्याकारों के अनुसार “यथार्थ के 
क्रातिकारी पहल? का चित्रण हुए. बिना समाजवादी यथाथंवाद की 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | यही कारण है कि काडवेलछ, शा और गाल्स- 
वर्दी आदि को सच्चा यथा्थंबादों नहीं मानता क्यो कि उसके अनुसार 
थे अज्जात वर्ग की सस्कृति के मायाजाठ ओर भ्रम को इन लेखको 
ने समझ लिया था पर मार्क्सीय दृष्टि न होने से ये मविष्य की कोई 
अच्छी कल्पना न कर सके | वर्तमान असगतियों को मार्क्सीय पद्धति पर 
ही दूर किया जा सकता है। 
शा और गास्सवर्दी जैसे लेखकों ने मध्यवर्ग की टलती हुई अवस्था 
का बहुत ही मार्मिक और यथार्थ चित्रण किया है, इसे काडवेल भी 
मानता है पर उसके अनुसार इन लेखकों के माक्सवादी न होने से 
इनके सब किये कराये पर पानी फिर गया ! इसका अर्थ तो यह हुआ कि 
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सञ्से पहले माक्सवादी होना।हो जरूरी ह। अन्य विचारों वाले लेखकों 
की रचनाओं मे मच्यदर्ग को दर्तमान पतनोन्मुख अवस्था का ठोक 
विश्लेषण देखते हए भा माक्सबादी की दृष्टि में वे उच्चकोटि की नहीं 
हैं क्योकि भविष्य का समाधान ( मार्स्सोॉय ढंग से ) उनमे नहीं है । 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि किसी साहिदिक कृति का महत्त्व 
लेखक के सखानुभूत तथ्यों के मामिक उद्वाटन और सामाजिक अवनति 
के कारझों की स्वेद्र विवेचना पर निर्मर करता है या उसके राज- 
नीतिक कार्यों ओर विचारों पर | काडवेल तो लेखक के लिए राजनीतिक 
कार्यकर्ता होना भी आवश्यक मानता था ओर इसी दृष्टि से वह रुबयं 
स्पेन में युद करने मी गया, जहाँ वह मारा गया। पर जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, खय माक्स ओर ऐगेटल्स ने इस बात को स्पष्ट 
घोषणा की हैँ कि लेखक के राजनीतिक विचार क॒म्मी खुले रूप मे व्यक्त 
होने चाहिए | वास्तव में छेखक सवेदनश्ील प्रागी है और ख-अजित 
अनुभूतियों पर हों उसकी रचना का ढॉचा खड़ा होता है इसलिए 
किसी सैद्धातिक मतवाद में बंधकर वह कभी नहीं रह सकता । उसका 
ख या अहं सामाजिक होता है। वह पूर्णतः वेयक्तिक नही होता क्योकि 
ऐसा होने पर वह पर-स्वेद्य नहीं हो सकता था। कवि या लेखक का 
अह बहुत कुछ अचेतन मन से बना है और जैसा प्राय. कह जाता है, 
अचेतन मन पूर्णत. वैयक्तिक वस्तु नहीं है वरन्‌ वह हमारे भावों और 
विचारों का सामूहिक आधार प्रस्तुत करने वाठा है। अतः उसकी 
मवेदनाओं को किसी नियम में बॉव देना उसकी नेसगिकता नष्ट कर देना 
| सत्य के बदलते हुए रूण को ग्रहण करने के लिए प्रयललशीछ कवि 
किस। सप्रदाय के स्थिर नियम ओर नीति मे बंध नहीं सकता | 
कवि वत्तमान समस्याओं का ठोस समाधान नहीं दे' सकता । यह 
उसका कार्य ही नहीं है। वत्तमान परिस्थिति का वास्तविक चित्रण और 
उसकी साहित्यिक व्याख्या या विश्छेषण ही वह कर सकता हेने, उसे बदछ 
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का साधन काव्य के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कवि के व्यक्त 
विचार समाज के विषय मे उसकी स्वतत्र धारणा से ही उद्धृत हो सकते 
हैं। अवश्य ही उस घारणा का आधार उसका समाज-सापेक्ष उचित विश्लेषण 
होगा । स्टेफेन स्पेंडर के शब्दों म-“जब तक कम्यूनिस्ट यह स्वीकार नहीं 
करते कि एकदम दूसरे क्षेत्रों से आने वाले लेखक मी कमी कभी सत्य 
के विषय मे ठीक ठीक बातें कहने की क्षमता रखते है तब तक माक्संवादी 
आलोचना अपने को केवछ यह सिद्ध करने मे सीमित कर लेती है कि 
जिन लेखकों ने कभी कम्यूनिस्ट होने का दम नहीं मरा वे कम्यूनिस्ट 
नही हैं । ** "वह सभी प्राक्सवादी आलोचना जो केखको को उनके 
घोषित राजनीतिक मतो के द्वारा परखती है या उनके घोषित राजनोतिकः 
मत पर जोर देती है, अपने सबसे अच्छे रूप में अव्यवस्थित और अधकचरी 
होती है और अपने सब्से बुरे रूप में विध्वंसात्मक | भूतकाल के महान 
यधार्थवाटियों की मामिक रचनाओं ओर यथार्थवादी परपरा के बाहर 
छिखने वाले समसामयिक लेखको, जिन्होंने समाज के विषय में महत्त्वपूर्ण 
तथ्थो का उद्घाटन किया है, के अध्ययन से अधकचरी राजनीतिक आलोचना 
की 

यह तो कह जा सकता है कि जीवन ओर जगत को देखने के 
लिए प्राक्सवादी दृष्टिकोण एक गंभीर दृष्टिकोण है पर यह एक दशेन 
है; और भी दूसरे दर्शन हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई समर्थ लेखक 
माक्सवादी हो कर अच्छा लिख सकता है, सच्चा यथार्थ अपनी रचनाओ 
द्वारा प्रस्तुत कर सकता है उसी प्रकार किसी दूसरे विचार का ठेखक भी 
समाज का सच्चा ओर मार्मिक रूप प्रस्तुत कर सकता है। फिर किसी 
लेखक के छिए यह आवश्यक क्यो कि वह माक्सवादी या समाजवादी 
अवश्य ही हो। माक्संवादी भी यह स्वीकार करते हैं कि सत्य के 
विषय में अतिम बात नही कहीं जा सकती | ययार्थे के आमासित रूप 
में परिस्थिति, व्यक्ति, नवअजित ज्ञान और काछ के अनुसार वैमिन्नय 
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हथा करता ह तो फ्रि मार्स्सीय या किसी अन्य दृष्टिकोश को ही 
ठ6िय वास्तविक दृष्टिकोण स्वीकार करने के लिए लेखक को क्‍यों 
वश क्या जाय | 


पाक्सीय टष्टि अपना लेने पर लेखक के सामने और भी कई 
बान आता है। अंतीतकाल का सा ग्‌ं के छोगों का था ओऔर 


सर्वेहरा वर्ग के अस्त्र के रूप मे उसका प्रयोग करना चाहिए। 
गी देर के लिए यह मान मी ले कि अतीत मे न्यस्त खाथ्थ 
ठब्गो ने साहित्य की अपनी प्रसता कायम रखने का हवियार बनाया 
था तो देखना यह चाहिए कि व्या उन्होंने सचत होकर ऐसा किया 
था या अनजान भे ऐसा अपने आप हो गया। झझे आशा है कि 
थोडा व्चार करने वाले माक्संवादी यही कहेंगे कि ऐसा उनसे अनजान 
से € अनकाग्सली ) हआ। पर आज जब साहित्यकों ब्सर्वह्रा वर्ग वी 
लडाई का हथियार बनाने दी बात कही जाती ६ तब निश्चय ही ऐसा 
चत होकर ( काशसली ) करने को क्द्य जाता है। यह बात बहुत 
ही स्प४रूप मे इतनी गलत है कि इस पर हमारा ध्यान तुरत जाना 
चाहिए | ऐसा होने पर साहित्य साहि्य न रह कर अख्तर मात्र रह जाता 
नी विशुद्ध प्रचार। और निश्चय हो काडवेल जेसे माक्संवादी 
खकी के निष्कर्ष इसी सर्वह्यरा वर्ग की नेतागिरी ओर शुद्ध प्रचारवादी 
मनोदइत्ति के स्पष्ट द्ोतक हैं। कविता में मावसत्य व्यजित होता है, वह 
नावमय वस्त्रु है--यह सब बाते ( विस्तृत व्याख्या के समय ) कहनी 
निरथंक हो जाती है, जब वह व्याख्या हमे ऐसे निष्कर्षों पर पहुँचा कर 
छोड देती है । 
वास्तव में यथाथंवाद के पहिले समाजवादी” जोड़ना कुछ बहुत 
उचित नही प्रत,त हाता क्योकि इससे निश्चयपूर्वक एक राजनोतिक मत की 
अधानता व्यक्त होती हैं। इससे केवल सामान्य सामाजिक भावना 
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नही वरन्‌ एक राजनीतिक मत की पूरी विचार परपरा व्यक्त होती है । 
यद्यपि देशकाल के अनुसार हर चीज के बारें में हमारी धारणा में थोडा 
बहुत परिवर्तन होता है पर उसका नाम वही बना रहता है, इसी प्रकार 
यथार्थवाद केवछ यथार्थवाद भी बना रह सकता है या यदि कुछ जोडना 
आवश्यक ही हो तो नया? शब्द जोड़ने से भी काम चछ सकता है। ऐसा 
होने पर इस पद्‌ की साहित्यिकता शायद पूरी तरह बनी रहती | पर 
जो नाम चल पडा उसे बदलना कठिन होता है, इसलिए साहित्य को 
दृष्टि से मार्मिकता यदि बनाए रखना अमीष्ट हो तो समाजवादी यथार्थ- 
बाद की व्याख्या अधिक उदारता और व्यापक इष्टिकोण से करने को 
आवश्यकता होगी । कोई भी उच्चकोटि की रचना सोलहआने वाह्यार्थ: 
निरूपिणी नहीं हो सकती, लेखक की अंतदत्ति का प्रभाव उस पर 
अनिवार्यत+ पडेगा ही। कविता चाहे किसी वाद! की हो पर उसमे 
इद्रियानुभूति और कब्पना दोनों का योग होगा । इद्रियाठुभूति ग्रहण करने 
और कब्पना करने भे लेखक के अपने ब्यक्तित्व का हाथ बराबर रहेगा | 
अतः+ किसी मतवाद से बाहर निकले बिना यथार्थ का वाध्तविक ओर 
मार्मिक रूप साहित्य के भीतर प्रस्तुत करने मे छेखक को बड़ी कठिनाई होगो । 
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सामयिक जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितिया का 
चित्रण करने में नवीन कवि विशेष्र ग्रवृत्त हे। काव्य मे सामयिक 
जीवन की ओर यह झुकाव भी मारतेदु ओर ब्रिवेदी 

सामयिक्र सम- युग की ही प्रवृत्ति है पर समकालीनता के गति 
स्याओं के प्रति इतनी व्यापक जागरूकता पहले नहीं थी। सम्ताज 
जागहुकता के प्रति किसी विशेष दृष्टि से आकृए्ठ होना ओर 
उसकी अवस्था का निरीक्षण करने का ऐसा 

उपक्रम पहले नहीं हुआ था | जीवन और काव्य को अधिकाधिक घनिष्ठ 
बनाने की जो चेष्टा हुईं उसको प्रशसा होनी चाहिए। पर साथ 
ही इस बातपर ध्यान देना चाहिए कि सामयिक जीवन की व्यंजना,, 
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मनपय होने के नाते हमारे छिए जितनी उचित और आवश्यक हैं उतर्न। 
ही जीवन के नित्यस्वरूप की अनिव्यक्ति भो। इसके अतिरिक्त एक 
बात ओर हैं। किसी प्रकार के विशेष मत के अनुसार सामयिक 
परित्थितियों को टेखने से प्मव्य का रूप प्रकट नहीं हो सकता क्योंदि 
उय अवस्थाओं की वासुजिक अनुभूति के बिना सचाई आ हो नह 
सकती | साहित्य और राजनीति दोनो हो मनुपण्य को उच्च्चकोटि की दो 
कार्यय्रगालियाँ हैँ पर साहित्य के मीतर अनेकानेक नं।तियों का समाहर 
हा जाता है क्योकि जीवन वे समी अड्भो पर उसकी समान ममता होती है । 
उसबा हृदय विशाउ होता €, अत मनुष्य की सभी कायप्रगालियाँ कोर 
व्यवस्थाएँ उसके अतरगत प्रश्नय पाती है | एक हो परिस्थिति मे पढ़कर 
राजर्न,तिज्ञ अपनी नीति निधारित करता है ओर साहित्यकार उसका अनभव 
ब्राप्त करके रवना ऋरता हैं। सामने जो परिस्थिति है उसपर 
ध्यान होनों ही देते ह पर दोनों दो प्रकार के प्रमाव ग्रह्ण करते 
और दो प्रकार के कार्य करते है। साहित्यकार उसका अनुभव कराना 
पाहता है ओर राजनीतिज अपनी नीति के अनुसार विवेचन करके 
अपने निष्कर्ष उपखित करता है। यहों अतर है| अनुभूति का पथ 
ग्रहग करके सामयिक्र जावद की विविध सख्ितियों का चित्रण करना 
साहित्यकार के जीवित रहने का प्रमाण है । युग के प्रति अपने कतेव्य 
का पालन है। यह दूसरी बात है कि सामयिकता के अतिरिक्त एक जीवन 
फी असट परपरा भी है जो अपेक्षाकृत सूक्ष्म, युग-युगतक बनी रहते 
वाली ओर विशेष महत्वपूर्ण 
नुछ लोग काव्य को वसा री सुमञ उेते # उसा देनदिन जीवन का आय 
उपयोगी काये। इसके फल्खरूप काव्यके विषय म अति सामान्य धारणा 
ह बन जाती है और दह निश्चित रूप से कुछ विचारो वे 
है /क मल प्रचार का साधनमात्र यनकर रह जाता है। विभिन्न 
वसरोअ पर काप्चछाऊ गीत तेयार कर गाने को जी 
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परंपरा असभ्य औरअशिक्षित जातियों में अब तक चली आती है उससे 
काव्य का आदशो नही प्रस्तुत किया जा सकता | शताब्दियों के जीवन- 
विकास के पश्चात्‌ उस आदिम प्रवृत्ति को सामने छाने का उपदेश देना 
काव्य के परिष्कृत स्वरूप को मटियामेट करने का हो उपक्रम है। पर इस 
प्रकार को चर्चा कोई विशेष अर्थ नही रखती । जीवन का प्रवाह सहखो 
वर्ष पीछे की ओर मोडकर नहीं ले जाया जा सकता | इतनी साधना 
के बाद काव्य को जो सस्कृत रूप मिला है उसकी रक्षा ओर परिष्कार 
का ही उद्योग हो सकता है। उसे नीचे की ओर नहीं ढकेला जा सकता | 
बोड्धिका और व्यग की प्रवृति नवीन काव्यधारा में बढ़ 
रही है। हिंदी साहित्य में नाटककार श्री छक्ष्मीनारायण मिश्र 
ने बुद्धिवाद का सूत्रपात किया था पर उनकी और 
बोद्धिकता और वर्तमान कवियो की विचारप्रणालियाँ भिन्न हैं | 
व्यंग इस समय बोद्धिकता के तोन रूप काव्य के 
भीतर दिखाई देते हैं। कुछ स्चनाओ में कतिपय 
विचारमात्र सकलित कर दिए जाते है। ये विचार भी एक विशेष 
राजनीतिक सप्रदाय के ही मतानुकूल होते हैं। कही-कहीं अन्य मतो ओर 
मतावलरूबियों का खंडन ओर निपष्रेष भी रहता है। खडन, निषेध भी 
सुधार की इच्छा वोद्धिक स्तर पर पहुँचकर व्यंग का बाना धारण कर 
लेती है। इस प्रज्नार के व्यग का मो प्रवेश प्रगतिवादी काव्यधारा के 
भीतर हुआ है । प्रथम दो प्रकार को बोद्धिकता तो काव्य की मावात्मिका इडि 
से फालतू ही ठहरती है क्योकि अनुभूति पक्ष के अमाव में कविता अपना 
अभाव ही खो बैठती है ओर उसका वास्तविक लध्य पूर्ण नही हो पाता । 
वोद्धिक दृष्टि के फलसखरूप जो व्यग का अविर्माव हमारे काव्यक्षेत्र 
में हुआ है वह अवश्य हो एक नवीन रूप लेकर । पुरानी कविता में 
यन्नतत्र हास्य और व्यग का विधान मिल्ता है, पर अधिकतर कही तो 
उसका उद्देश्य शुद्ध मनोरनन है ओर कही व्यक्तिगत आक्षेप | पर 
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नवीन काव्य भें सामाजिक सुधार की ही भावना से व्यग व्यजित होता 
है, अंग्रेजी में तो ब्वग की परसरा चासर से चली आती है और 
समय-समय पर उसका पूरा विस्तार हुआ है पर हिंदी-शाब्य मे इसको 
की ररी है। इस ढंग की कविताएँ मस्तिष्क से उद्दयूत होकर मस्तिष् 
ही पर प्रमाव डाछतो है। पतजा की आम्या? मे ब्यंगवृत्ति के नवोन 
उत्थान की प्ररी सचना मिलती है। अन्य कवियों ने भी व्यगात्मक 


/ञ 


स्वनाएँ की है | पर निराला जी के 'कुकुरमुत्ता! सग्रत मे तो इस कछ 
का विशद्‌ विस्तार डियाई ढता हैं। इस प्रफार की रचनाओं में 


कु को 


कथात्मक प्रसगो के रहने से आंबक रोचकता और मामिकता आर्त। 
सच पूछिए तो यह व्यंग झो विशेषता ऊढानो-उम्न्धाउ के क्षेत्र 


४” 
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लिए अधिक उपयक्त है। पुराने 'हास से यह “व्यग प्रथव है 
हास! का छत्य होता है हृदय, उसके द्वारा उडास का संचार ऊ़िया 
जाता है, पर व्यग चुटकी लेता हैं। कमी-कभो हृदय को छुब्ध भी कर 
देता है। हास? के प्राचीन आरयन अधिकतर भूख! शेते हैं पर व्यग के 
विषय प्रायः बुद्धिविशिष्ट अह्वादी, रूदिवादी या समाज । इस बुद्दिप्रधान 
युग मे व्यग का प्रसार काव्य के भीतर भी हो यह स्वाभाविक ह। 
है। इससे यत्यत्रि काब्य का वास्तविक रध्य--छृदय को पूणप्रभावित 
करना--तो नहीं पूर्ण होता पर मस्तिष्क चमव्कृत अवश्य होता है । 
क्षोम ओर दुःख ग्रक८ करने के लिए भी ऐसी रचनाएँ बडे काम 
की हैं। सुधार के छिए इनका अच्छा उपयोग हो सकता है। पर 
अश्नम व्यक्तियों के हाथ में पटकर, सीमा का उत्लघन कर, अच्छी वस्तु 
भी बुरों बन जाती है। अतः सयम ओर शिप्ठता पर बरावर च्यान 
रखकर चलने से ही उप्त उच्छ्डलता का पुनः आाउिज ब नही हो पाएगा 
जिससे थोड़े ही दिन पहले कुछ नवीन रचनाएँ ग्रस्त थी । (ब्यंग के रचना- 
प्रक्रिया संबधी वेशिष्टय के लिए. 'कला पक्ष? शीर्षक अव्यायदेखिए ) । 
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केला पक्ष 


ज्योतित कर जन मन के जीवन का अंधकार, 

तुम खोल सको मानव-उर के निःशब्द द्वार, 

वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ९ 

“पंत 

प्रगतिवादी रचनाएँ सामान्य जनसमूह से संबद्ध है। वे “उन्हीं परः 
ओर उन्ही के लिए? लिखी जाती हैं--कम से कम सिद्धातत: यह माना 
ही जाता है | जब सामान्य जन के लिए रचनाएँ होनी 
कला प्वाहिए. तब यह आवश्यक है कि वे इतनी सरल हो कि 
ओर जन-समाज सभी उन्हें समझ सके। इसमें सदेह नहीं कि अभिव्य- 
ज्ना पद्धति ओर भाषा की दृष्टि से कुछ नवीन रचनाओं 
में अपेक्षाइत सरलता अवश्य दिखाई देती है। “छायावाद? की 'दूरारूढु 
कल्पना? ओर “दुरूह कलात्मकता? को छोड़कर वर्तमान रचनाकार सरलता 
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के मार्ग पर अग्रसर हो रहें हैं। जो लोग अभिव्यंजना को ही सब कुछ 
ही मानते और घमत्कार के भी विशेष प्रेमी नहीं हैं वे इस नवीन 
प्रवृत्ति को अवश्य ही उपेक्षणीय नहीं मानते । 


प्रगतिवादी कवियों का कहना है कि हम काव्य की आदर्शात्मक 
सोदर्य सत्ता को दैनदिन जीवन की यथाथ भूमि पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं ।« 
काध्य का लक्ष्य हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति मे सहायक होना भी है 
भोर इस पर ध्यान देना वर्तमान कवि की ईमानदारी की पहली शर्त है। 
ऐसा करने से भाव-सोदय चाहे कम्त प्रस्फुटित हो पर सामाजिक लाभ 
कई हैं। पहले की अपेक्षा आज के कवि बोद्धिक रूप से अधिक सजग 
और राजनीतिक चेतना से सम्पन्न होना अत्यावध्यक बतलाते है। इनके 
अनुसार काव्य भागत्मक वस्तु ही नही बरन्‌ मस्तिष्क पर मी वेसा ही 
अधिकार रखने बाली वस्ठु है जैसा कि हृठय पर | 

जो हो, जहाँ तक काव्योचित सरलता लाने का प्रश्न है, कतिपय 
नवीन कवियों का प्रयक्ल सराहनीय अवश्य कहा जायगा | यदि अधिकाश 
लोग अब भी साहित्य-सवना समझ नहीं पाते हैं तो इसमे हमारे देश की 
अशिक्षा का भी थोडा बहुत हाथ है। शिक्षितो' की बात तो जाने 
दीजिए, निरक्षरों के अनुपात में साक्षर ही कितने हैं। अतः कुछ प्रगति- 
बादियों ने रचना को सुबोध बनाने का जो उद्योग किया है. उसकी 
प्रशसा होनी चाहिए। पर 'सरहूता? साध्य नहीं साधन हैं। 'सरलता? 
का अर्थ स्पष्चाद या शुष्क इतिबृत्तात्मकता काव्य के क्षेत्र में न तो 
कभी समाहत हुईं है ओर न होगी। सरलता छाने का तात्पर्य यह 
कदापि नहीं कि रचनाएँ बिल्कुल नीरस और गद्यात्मक हो जायें। 
ऐसी विकृृत कृतियों का कोई भी मूल्य नहीं। पद्मात्मक होकर भी वे 
साहित्य की सम्पत्ति न मानी जा सकेगी, उन्हे साहित्यिक गद्य भी तो 
न कह सकेंगे | 


घ५ 


शेली की दृष्टि से विचार करने पर वतंमान काव्य-धारा में तनी 
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मुख्य प्रणालियों दिखाई देती हैं--वर्णनात्मक, उद्बोधनात्मकत और 
विचारात्मक | वर्णनात्मक शैलो से हमार तात्वय है 
ठीन प्रमुख कथात्मक प्रसगो ओर दृश्यों के वर्णन से । यद्यपि इस 
शैलया. शैली का काव्यात्मक प्रयोग पर्यात मात्रा में नहीं हुआ 
है है पर मेरे विचार से प्रगतिवाद के छिए यह शैली” 
बहुत काम की है। अमी इस शैछो का प्रगतिवाद के भीतर विकास हो 
रहा है। पंतजी की “े जाँखें' इसी प्रकार की सवना है। पर वस्तविकी 
बात यह है कि उनकी बृत्ति इस प्रकार की रचनाओं में रमती नहीं। 
“वे आँखे! नामक कदिता मे जिस किसान की करुण दशा का वणन है 
उसे यदि कुछ ओर व्योरे के साथ प्रस्तुत किया गया होता तो संभवत: 
अधिक मामिक प्रभाव निष्पन्न होता। 
वर्णनात्मक रचनाओं में कही तो कोई कथा-प्रसग रहता है और 
कही निम्नवर्ग के जीवन का कोई शब्दचिनत्र मात्र | “निराछा? जी यद्यपि 
किसी “वाद के घरे मे बंधकर रहनेवाले नहीं हैं तथापि इधर उन्होने 
अनेक नए; ढंग के प्रयोग फ़िये हैं। कुत्ता मोकने छूगा? डिप्टी साहब 
आये? “वर्षा? आदि उनके अच्छे शब्दचित्र हैं। बहुत से प्रगतिवादी 
कवियों में इस प्रकार के शब्दचित्र लिखने को प्रवृत्ति दिखाई देती है । 
ऐसी रचनाओ में कही करुणा, कही क्षोम, कही उत्साह ओर कही 
मार्मिक ब्यग सामूहिक रूप से व्यंजित होता है। इस तरह की रचनाओ 
में व्यंजना का अच्छा चमत्कार मिलता हैं। उच्चवर्ग की सुखसपदा 
ओर दलित वर्ग की विपदा में वेषम्य निरूपित करके विष्चार की तीतता 
उत्पन्न करना भी नवीन कवियों की वर्णनात्मक रचनाओं का एक ढंग 
है। किसी सना में यत्र तत्र इस प्रकार की विषमता दिखाने की प्रवृत्ति 
तो पहले को ही है पर कुछ कबिताएं ऐसी दिखाई देती ह जिनका 
प्रतिपाद्य यह विरोधनिरूपण ही होता है। इनमे सर्वत्र दीन-जनों का 
दुःख ओर विषाद ही नही चित्रित रहता है बल्कि उनका मनोबरू और 
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उनकी शक्ति भी प्रकाश में छाई जाती हैं, जेसे “दो जीवन! में--- 
कली निगाह में पली, 
हिली-डुडी कपोलछ में; 
हृदय ग्रदेश में खुली, 
तुली हँसी की तोल में ॥ १॥ 
गरम गरम हवा चली 
अजश्ांत रेत से भरी; 
हरेक पाखुरी जली; 
कली न जी सकी-मरी ॥ २॥ 
बबूठ आप ही पढा, 
हवा से वह न डर सका; 
कठोर जिंदगी चला, 
न जलू सका-न मर सका ॥| ३ ॥ 
“-कैदारनाथ अग्रवाल 
उद्बोधनात्मक शैली के अतर्गत भावावेश की आकुछ व्यंजना 
और देशके तरुणों एवं श्रमजीवियों को संबोधित कर छिखी गईं 
कविताएं आती हैं। इसी के भीतर जन-गीतों को भी समझना 
चाहिए। जब तक कोई आदोकन व्याप्त नहीं हो जाता, जब तक सघष 
या संक्राति का समय रहता है तब तक यह शैली चलती है और 
बाद में आप से आप छुप्त हो जाती है। जो हो, अ्रगतिवादी काव्य 
के भीतर जनगीतों की परिषाटी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये 
गीत ऐसे होते हैं जिन्हे सहज ही समझा ओर गाया जा सके। पंतजी 
का अ्रमजीवियों का राष्ट्रगान अच्छा बन पडा है पर सरलता की दृष्टि 
से समवतः वह प्रगतिवादियों के विशेष अनुकूल न जान पड़े । भाषा 
उसकी तत्सम प्रधान है और कलात्मकता ऊँची। इधर नवीन कवियों 
ने ऐसी अनेक प्रचारात्मक रचनाएँ की हैं, जिनमे नरेन्द्र शर्मा को 
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विशेष सफलता मिली है। इनके जनगीतों में सरलता, प्रवाह और पूरी 
गेयता मिलती है। इन गीतो में जोशीली प्रचारात्मक वाक्यावलियोँ यह 
से वहाँ तक गुम्फित रहती हैँ । एक नमूना देखिए-- 


हाथ हथोड़ा लिए हुए हैं , 
न्मुख आ सकता है कौन ? 
छोहे की दीवार हमारी , 
हमें हिछा सकता है कौन ? 
सुनो, साथियो | अमरीका के 
शहर शिकागों की है बात , 
ओलछोॉ-सी गोलियाँ चछी थीं , 
हुई खून की थी बरसात ! 
फिर आवाज बुरूंद करो सब- 
इन्कछाब, फिर, जिंदाबाद ! 
हो बरबाद सरमायादारी , 
इन्कछाआब, जिंदाबाद ! इन्कराआब जिदाबाद ! 
पर जहाँ केवछ शब्दों की पुनरावृत्ति से प्रवाह छाने ओर जोश. 
उभाडने का प्रयत्न किया जाता है वहाँ वह हास्यास्पद हो जाता है--- 
( १ ) काटो काटो काटो करबी 
मारो मारो मारो हेंसिया 
>< >८ ८ >< 
धीरज और अधीरज क्या है 
कारज से बढ़ धीरज क्‍या हे 
पाठों पाटो पाटो घरती 
काटो. काटो. काटों करबी 


( कटुई का गीत--केदार ) 
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(२ ) आगे, आगे, आगे, आगे सरोता है ! 
खोये, सोये, मेदानों को थरोता है ! 
आओ, आओ, आओ, अरोता है! 
जीतो, जीतो, जीतो, जीतो, नराता है !! 
( गरों नाछा--केदार ) 
कुछ जनगीतो में यत्रतत्र काव्योचित भावात्मकता भी अवश्य 
झलक जाती है। सामयिक दृष्टि से इनकी जो उपयोगिता है उससे 
भी इनकार नहीं किया जा सकता। पर इससे आगे बढकर जब इन्हे 
काव्यसंपत्ति मानने का आग्रह होता है तमी कठिनाई उपस्थित होती 
है। इसमें सदेह नही कि कुछ जनगीतो मे सामान्य पाठकों को प्रमा- 
वित करने की शक्ति होती है। नरेन्द्र शर्मा के बुछावाः को कुछ 
पंक्तियों देखिए । 
एक ओर जंजीर, दूसरी-- 
ओर पड़ी है तेग दुधारी ! 
जो चाहे ले, आगे आ तू! 
जो चाहे ले, हाथ बढा तू ! 
देखें किसे गुलामी भाती 
ओर किसे आजादी प्यारी ९ 
एक ओर जंजीर० 
दॉये-बॉये रूस-चीन, दोनों 
साथी छड़ते जमकर 
तेरे बाजू में भी दम तो 
आज न मर भिटने का गमकर ! 
आ, रे बीरन ! साज किये आ, 
तूने ही क्‍यों हिम्मत हारी। 
एक ओर जंजोर० 
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विचारात्मक शैली उन रचनाओ की है जिनमें कुछ विचारों का 
प्रतिपादन ही कवि का मुख्य उद्ददय होता है। नवीन काव्यधारा में ऐसी 
रचनाएँ पर्यात मात्रा में देखी जा सकती हैं। 
जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भाषा की दृष्टि से सिद्धावतः नवीन 
कवियों का उद्देश्य सरलता और सुवोधता छाना है। इस दृष्टि से पंत 
रामविलास शर्मा, केदार, समन ओर नरेन्द्र की कई 
भाषा की सरछृता रचनाएँ उल्लेखनीय है। सरलता, अभिव्य॑जना की 
सुबोध शैली ओर सरल भाषा के प्रयोग द्वारा 
छाई जाती है। सररू भाषा का प्रयोग भी दो तरह से हो सकता 
है-- एक तो शिष्ट-प्रयुक्त सरल शब्द योजना द्वारा और दूसरे व्यावहारिक 
भाषा के शब्दो के प्रयोग द्वारा । सुमन जैसे कवियों में पहले तरह की 
सरलता मिलती है ओर केदार जैसे कवियों में दूसरे तरह की भी । फल्तः 
छिन, धनि, बिसरना, पगही, पागुर, छोपना-छाय्ना, बिछमना, साइत- 
कुसाइत, गोरसी, सेवर, ओघाना, पोते पनेथी, चना-वबैना, भिसार जैसे 
कितने ही ग्रामीण शब्द और राजनीतिक क्षेत्रों मे प्रचलित यकुम मई, 
सरमायादारी जैसे उदूं शब्द नई कविता में गरहीत हो गए हैं । 
पर सोधेपन ( 678000688 ) का ध्यान रखकर बहुत सी 
ऐसी रचनाएँ निमित होती है जिनमे काव्य का किंचित अंश विद्यमान 
नहीं रहता । असल में भाषा में सरलता लाने की बात 
सीधापन . छायावाद की दुरूहता को ही ध्यान म रखकर कही 
गई समझना चाहिए क्योकि व्यवह्र भ थोड़ी ही 
रचनाएँ ऐसी मिल्ती है जिनमें यह विशेषता दिखाई दंती है। यदि 
सर्वसामान्य के लिए रचना को सुबोध बनाना है तो जनता को भी 
शिक्षित करना आवश्यक है। कविता को ही सीधी (376०४) से 
सीधी बनाते जाना उसके खरूप को ही विक्षत करना है। इसीकढिए श्री 
रामविछास शर्मा को यह कहने के बाद कि 'प्रगतिशीछ कबि के छिए 
भाषा को सरक और सुबोध वनाना आवश्यक है |” यह मी कहना पड़ा 
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कि “भाषा के किसी आदर्श को मी अमर नहीं कहा जा सकता। भावों 
ओर विचारों के अनुकूल ही भाषा का रूप होना चाहिए |? पहली बात 
सिद्धात की है और दूसरी बात अनुभवसम्मत | यह बात स्मरण रखने 
की है कि काव्य में सरठता और खच्छता छाना एक बात है और 
सीधापन ( 0776007688 ) छाना दूसरी बात । हर 


प्रगतिवादी रचनाआ में उपमान रूप में जो वस्तुएँ छाई जाती हैं 
उनमें भी बहुत कुछ नवीनता दिखाई देती है। माव की प्रेषणीयता 
की दृष्टि से काव्य में अप्रस्तुत विधान का बहुत 

अप्रस्तुत विधान महत्व है। साधारण बातचीत में मी छोग अप्रस्तुत 
का प्रयोग करते हैं | बात यह है कि मनुष्य कल्पनाशील 

प्राणी है, अतः भावों को तीत्र करने के लिए वह अपनी कब्पनाशक्ति 
का सहारा प्रायः लिया करता है। सीघे-सीधे कोई बात कह देने से हमारा 
मन नहीं भरता और कभी-कभी उसका प्रभाव भी उतना गहरा नही 
पड़ता जितना कि हम चाहते हैं, इसलिए कुछ घुमा फिराकर बहुत सौ 
बातें कही जाती हैं। “आप देवता है?, 'उसके नेत्र हरिण जैसे है? और 
वह उल्लू है?--इन सभी कथनों मे कल्पना के योग से भाव कितने 
स्पष्ट और तीव्र हो गए. हे। आप बड़े सजन, सच्चरित्र ओर श्रद्धेय है-- 
यह कहने से मन नहीं भरा तो कह दिया आप देवता है। उसकी 
आँखें बड़ी-बड़ी, चुलबुली ओर सुन्दर *--इस प्रकार सीधे कह देने में 
वह बात नहीं आतो जो यह कहने मे कि उसके नेत्र हरिण के समान 
है। वह बडा मूर्ख है, यह कहने से मन की खीझ पूरी नही हुई तो 
कह दिया--वह उत्छू है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के कथन से 
न के भाव बहुत ही स्पष्ट और तीत्र रूप में प्रकट होते है। 
हमारी सहायता करती है कट्पना। कवि-कर्मका सबंध मुख्यतः 
भावे होता है अतः कल्पना उसकी एक विशेष शक्ति है। कल्पना 
द्वारा छाए, गए अप्रस्तुतो से जहाँ मावों के उत्कषे में सहायता मिलती 


-य 
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है वहाँ बात को थोडे में कह देने में भी । कब्पना जिन अग्रस्तुत रूपो 
का विधान करती है उनमे ओर प्रस्तुत वर्ष्य वस्तु में रूप या धर्म की 
समानता रहती है। अप्रस्तुत रूप मे जो वस्तुएँ छाई जाती है उनमें 
कुछ न कुछ प्रतीकत्व या भावना जागने की शक्ति निहित रहती है| 
“यह भावना जगाने की शक्ति किसी वस्तु में दीर्घकार के साहचय के 
पश्चात्‌ आती है। कमल, प्रमात, उषा, चंद्र, सूर्य, अभ्नि विभिन्न प्रकार के 
भाव जाग्रत करते है। बह॒त दिनो के साहचर्य के कारण मनुष्य जाति के 
भीतर इन वस्तुओं के प्रति कुछ विशेष प्रकार के संस्कार बन गए हैं। 
ज्यो-ज्यों सभ्यता का विकास होता जाता है, भावों और विचारों में 
परिवर्तन होता जाता है और नवीन वस्तुएं हमारे सामने आती जाती 
हैं वो तयो काव्य के मौतर अप्रस्तुत रूप-योजना का क्षेत्र बढ़ता जाता है 
इसमे सदेह नहीं पर इसके साथ हो साथ “सग्रह त्याग न बिनु पहिचाने? 
के विवेक की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। बात यह है कि कब्पना 
की सहायता से जो उपमान लाए जाते हैं उनका लछक्ष्य होता है भाव 
प्रेषित करना । भाव प्रेषित करने की जितनी ही अधिक शक्ति उपमान 
में होगी वह उतना ही अधिक काव्योपयुक्त होगा। भाषा प्रतीकात्मक 
ढंग से ही भाव प्रेषित करती और पाठक के मन मे अनुभूति जगाती 
है। मन पर प्रभाव डालने की प्रक्रिया में काव्य की भाषा शब्द की 
शक्तियों और ध्वनि ( 50070 ) से काम लेकर या तो मूत्त भावनाएँ: 
प्रेषित करती है या भावों का अनुभव कराती है। अतः उपमानों के 
द्वारा ये कार्य होने ही चाहिए। साहस्य या साधम्य के आधार पर आए 
उपमानो में यदि प्रतीकत्व या मावना जगाने की शक्ति भी हो तभी वे 
पूर्ण काव्य-सम्मत माने जाते हैं। पुरानी कविता में आए. कितने ही 
उपमान स्थूल साम्य पर आधारित होने से भावानुभूति में सहायक, या 
पूरी तरह सहायक नही ही पाते। सच्चे कवि इन सब बातों का ध्यान 
रखकर ही उपमानों की योजना करते हैं | 
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उपयुक्त अप्रस्तुत योजना से भाव-व्यंजना कैसे सशक्त हो जाती है 
इसका एक उठाहरण यहाँ दिया जाता है। एक ही भाव निम्नद्धितरिण 
दोनों र्वनाओ मे व्यक्त किया गया है-- 
रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय | 
८ 3७४. ० कक दिल 
सुनि अठिलहें लोग सब, बॉटि न छेहें कोय ॥ 
“-रहीम 
निकल मत बाहर दुबेल आह ! 
छगेगा तुझे हँसी का शीत। 
कक क 380 से 
पर साहश्य, साधम्य और प्रतीकत्व के सहारे कल्पना ने जो मार्मिक 
मूर्तिविधान दूसरी रचना में किया है ओर इसके कारण भाव व्यंजना 
जैसी गंभीर हो गई है वह इतना स्पष्ट है कि अधिक विवेष्चन की 
आवश्यकता नहीं रह जाती। 
ग्रतिक्रिय॒ के जोश में ओर ग्रयोगशीर्ता की उमंग में नई 
रचनाओ में अमी ऐसी अप्रस्तुत-योजना कम हो पा रही है जिस से भाव 
भी भॉति प्रकाशित हो सफे। इस विषय मे पहली उल्लेखनीय बात 
यह है कि प्रगतिवाद छायावाद के विरोध म॑ उठा था अतः छायावादी 
अमूत्तं, वायवी अप्रस्तुत विधान की जगह उसने स्थूछ, मासल उपमान 
भी छाए ओर सुन्दर, विशेष और कोमल की जगह कुरूप, सामान्य और 
परुष रूपविशन भी किए.। यद्यपि प्रगतिवादोीं ढग की र्चनाओ में भी 
यत्र तत्र अमूर्त उपमान मिल जाते है, जेसे इन पक्तियो मे-- 
सिनेमा के गीत सा यह 
वर्गबद्ध समाज 
गूँजते है शब्द, जिनका 
अथ केवल शब्द । 
( वर्ग विश्वासों से--रागेय राघव ) 
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पर आधिक्य मर्त उपमानों का ही है। शायद मासछता का आग्रह 
सब से पहले प्रचंड रूप में अंचल? की कविताओ में दिखाई पडा था, 
जिस में कहीं-कही योनप्रव्ृत्ति का प्रकाड प्रदर्शन देखकर सुरुचि 
भाग खड़ी होती थी। पर वह बात अब भी प्रगतिवादी रचनाओं के 
, भीतर से एकदम चली गई हो, ऐसी बात नहीं। उपमान रूप में ऐसे 
अनेक स्थल मारतमृषण अग्रवाठ और गजानन माधव मुक्तिबोध आदि 
की र्वनाओ में बराबर दिखाई देते हैं। ऊपर सुरुचि की बात कही गई 
है, इस से बहुत से नई रुचि वाले छोग नाराज होते हैं और वर्तमान 
सम्ताज की असगत व्यवस्था में नए ढग की असगत रूचि का आविर्माव 
अनिवार्य मानते है। इस तरह के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते है--- 
(१) कुत्ता मध्यवर्गे 
कि धर्म जोंके, 
छोड़ सबको, 
पतित वे, 
देंगे न तुझको कीत्ति भी निव्योज' ***** 
(२) संस्कृति की अभिजात हँसी का 
धोखा नंगा, 
अहं लीनता की खुल पड़ती 
कामुक जंघा । 
(३) उल्लू हरामी के पिल्‍ले ये पूंजीपति । 
कमल, प्रमात, उषा, घंद्र, सूये, अभि विभिन्न प्रकार के भाव जाग्रत 
करते है। बहुत दिनों के साहचर्य के कारण मनुष्य जाति के भीतर इन 
वस्तुओं के प्रति कुछ विशेष प्रकार के संस्कार बन गए ह। खमभावतः 
दीध॑ साहचर्य के कारण भावना जगाने की शक्ति इनमें अधिक है। 
पर ज्यों-ज्यो नवीन बस्तुओ से हमारा परिचय होता जाता और साब्रिध्य 
बढ़ता जाता है द्योग्त्यो उनके लिए भी उपमान रूप भे गहीत होने की 
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संभावना बढती जाती है। काव्य के मीतर अप्रस्तुत रूपयोजना का क्षेत्र 
क्रमशः विस्तृत होना चाहिए भी । रेल्गाडी, हवाई जहाज, बिजली के 
लेंप, कारखाने की घिमनी जैसी न जाने कितनी वस्थुएँ हमारे सामने 
आई हैं| पर अप्रस्तुत रूप में नई वस्तुओं को सामने छाने के पहले 
इस बात की पूरी परख कर लेनी चाहिए! कि ये वस्तुएँ हमारे भावों को. 
कहाँ तक उदबुद्ध करने में सहायक हो सकती हैं। प्रगतिवादियों की 
पवृत्ति मुख्यतः वस्तुगत ओर यथार्थवादी होने के कारण अनेक नए. 
उपमानों का काव्य क्षेत्र में आगमन हुआ है। नए उपमान लाने में कहीं 
तो कविंगण नवीनता लाने में ही अधिक दत्तचित्त दिखाई देतें हैं और 
कहीं यथार्थ मावविन्यास पर भी उनको दृष्टि रहती है| कुछ नए ढंग 
की अप्रस्तुत योजनाएं देखिए-- 
(१) कोयले की खान की 
मजदूरिनी सी रात 
बोझ ढोती तिमिरका 
.. चिश्रांत सी अवदात... 
( ब्‌ ) अरे द्जों कक 20 
नहीं हूँ मरफूगर 
यात्रा के छंद जब में जोड़ता हूँ 
वे पथिक के गीत बनते जा रहे हैं 


(३) चल रहे देवता थे 

..._ ढेला-झसी बड़ी बड़ी आंखें लिए ... 

(४ ) अधिकांश जनता का 
रही की टोकरी का जीवन हे 
संज्ञाहीन, अथहीन, जा 
बेकार, चिरे-फटे टुकड़ों-सा पड़ा है ! 


( रांगेय राघव ) 


( केदार ) 





(५) रूहू की बूँदो-से 
जलते हैं बिजली के बदब सूनी सड़कों पर,-छाल लछाछ। 
( रामविलास शज्मों ) 
(६ ) मटक मटक मुँह बिचकाती हैं पथ पर पागल 
बूढ़े स्तन छटकाए नंगी भाग्य-देवता 
फूटे बतेन-सी तिरस्कृता जब मानवता 
(७ ) दो छालटेन से नयन दीन; 
्‌ ५ रथ 4 
लकड़ी का खोखा वक्ष रिक्त... 
( मुक्तिबोध ) 
(८) लेखनी ही है हमारा फार 
धरा है पट, सिंधु है मसिपात्र 
तुच्छ से अति तुच्छ जन की जीवनी पर हम लिखा करते 
“कहानी, काव्य, रूपक, गीत. . . 
( नागाजुन ) 
इन उदाहरणों से कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात तो यह 
है कि नई कविता के उपमान अधिकतर नरक्षेत्र के हैं। पहले के अधिकांश 
उपमान प्रकृति-द्षेत्र के होते थे, प्रगतिबादी कविता के उपमान अधिकतर 
नागरिक जीवन से संबद्ध या निम्नवर्गीय ग्रामीण जीबन के हैं। दूसरी 
बात यह हैं कि ये उपमान इस दृष्टि से छाए जाते हैं कि अपनी विशिष्ट 
संबंध भावना के द्वारा ये व्यंजित भाव को पूरी कठ्ठता से सामने छा सके | 
तीसरे, उपमान चुनने में उसकी नवीनता और परपरागत सस्कारो को 
हिला देने कौ शक्ति का कविगण अधिक ध्यान रखते है | इसके अतिरिक्त 
प्रस्तुत का मारमिक रूप विधान करने अथवा अनुरूप भावमयता छाने की 
चिता उतनी नही की जाती जितनी कि जैसे तेसे मस्तिष्क को किसी 
विचार की ओर उन्मुख कर देने की कोशिश । कभी कभी ऐसा देखने मे 


१४४ 


आता है कि जो प्रचलित उपमान भी छाए जाते हैं वे नए विशेषण-पदो 
के साहचये अथवा छंद में आई अन्य वस्तुओं के सन्‍ध के कारण अपना 
पूर्वरूप त्याग कर नए ढग के अन्य भाव प्रकट करने को विवश किए: 
जाते है। अधिकतर अग्रस्तुतों के चुनाव में उनकी नावोइबोघन को क्षमता 
न देखकर उनका अतिनूतनत्व और अति साधारणत्व या असाधारणत्व.. 
देखा जाता हैं । 

प्रगतिवाद के साथ ही साथ, कुछ आगे पीछे, हिन्दी काव्य में 
आधुनिक मनोविश्छेषण से परिचित प्रयोगवादी कवियों का भी एक दल 
चल पडा था जो पहले प्रगतिवादी आदोलमन के कारण प्रसिद्धि तो नहीं 
ग्राप्त कर सका था पर चलता बराबर रहा ओर अब वह अच्छी तरह 
सामने आ भी गया है| इस दल के अगुआ अज्षेय हैं। कई प्रगतिवादी 
कवि इनसे भी प्रभावित है। अर्थात्‌ अवचेतन मन की अस्पष्ट मावनाओ 
को अस्पष्ट प्रतीको द्वारा प्रकट करने ओर स्प्ृत्यद्वोधन प्रणाली ( 8880- 
0६४0४ ० 7द०६४ 3) द्वारा माव-शखला को छितरा कर अस्तब्यस्त 
मानसिक स्थिति व्यक्त करने, ओर इसी तरह मनोविश्छेपणशासत्र के अन्य 
अनेक सिद्धान्तों की सहायता लेकर अर्ध चेतन और अचेतन मन के 
भाष व्यजित करने का प्रयास कई प्रगतिवादी कवियों मे भी दिखाई 
देता है पर ये सब विशेषताएँ सिद्धा ततः इनकी नहीं कही जा सकती । 
ये विशेषताएँ वास्तव में मनोविश्लेषण पद्धति से परिचित ओर राजनीतिक 
संप्रदाय-निरपेक्ष उस दल का ह जिसे प्रयोगवादी कहा जाता है। 

नई रचनाओ मे सचनाप्रक्रिवा सबधी नवीनता के मूछ मे बदली हुई 
सादर्य चेतना का बहुत बडा हाथ है। प्रगतिवादी कवियों का कहना है 
कि सोदय एक गत्यात्मक और परिवतंनशीछ तत्त्व है। ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के अनुसार सोदय की धारणा भी बदलती रहती है। सौंदर्य 
का एक पक्ष कोमछ और मधुर है तो दूसरा पक्ष कठोर और कर्कश है। 
आज की विश्वंखठ सामाजिक अवस्था मे कठोर और क्कश हमारे 
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जीवन में अधिक घुलामिला है अतः हमारी रचनाओं में उसका आविर्माव 
अधिक खाभाविक है। ये कवि एक नवीन सोदर्य चेतना उत्पन्न करने 
का प्रयास कर रहे हैं। अब उनके प्रतीकों और अप्रस्तुतों द्वारा वास्तव में 
यह सोदय चेतना अथवा मावमयता कहॉ तक आ पाती है यह एक. 

»प्रइन है क्योकि उन अप्रस्तुतों द्वारा भाव पाठक के मन में प्रेषित भी तो 
होना चाहिए | 


हाँ प्रगतिवादी कवियों के अप्रस्तुत विधान के विषय में यह कहा 

जा सकता है कि वह अधिकतर मृत्ते होता है और इस छिये अपेक्षाकृत 

वह प्रायः अधिक स्पष्ट भी है । वस्तु जगत के प्रति एक निश्चित बौद्धिक 

धारणा द्वारा सघटित भाव-योजना के मीतर ऐसा होना स्वाभाविक ही है। 

पर अपने सिद्धातों के प्रति अत्यधिक सचेत होने और केवछ “नवीन! 

दंग का ही ध्यान रखने से दूसरे पक्ष अर्थात पाठक का विचार नहीं 
ह जाता या बहुत कम रह जाता है | 


कुछ नवीन कवियों में अन्योक्ति विधान की प्रव्गत्ति दिखाई देती 

है | इस प्रकार की रचना में प्रस्तुत वर्णन के स्थान पर उससे मिलता- 

जुलता अप्रस्तुत विधान किया जाता हैं। यहाँ सारा 

अन्योक्ति. प्रस्तुत अर्थ व्यंग्य रहता है। ऐसी रचनाओ का 

सामान्य कथनमात्र करनेवाली रचनाओं से अधिक 

प्रमाव पडता है, इसमे सदेह नहीं। उदाहरण के ढछिए आम्या? की 

'खीद पी के प्रति! नामक कविता लीजिए जिसमें मध्यवर्गीय कुलबंधू 
का वर्णन है पर उसका स्पष्ट वर्णन कही नहीं हुआ है। 


स्वीट पी देखने में सुन्दर होती है, बड़े यत्ञ से उसकी रक्षा की 

जाती है, सपन्न व्यक्तियों की फुलवारी में वह छगराई जाती है पर 

सामान्य रूप से खाने पीने मे उसका उपयोग नहीं किया जाता ! 

अर्थात्‌ उपयोगिता की दृष्टि से उसका मूल्य विशेष नहीं। ये सारी 
१० 
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बाते कुलबधू के पक्ष में भी घट जाती हैं। इस प्रकार की रचनाओं में 
व्यग की भी अच्छी थोजना की जा सकती है । 
अव्योक्तिपद्धति पर लिखी गई दूसरी रचना छीजिए--कोयले? | 
इसमे अन्योक्ति पद्धति पर श्रमिकों की खिन्नता, दीनता और मछिनता 
के साथ ही यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि अब उनमें 
चेतना आ गई है और वे अपनी दुर्दशा से परित्राण पाने के छिए' 
क्रटिबद्ध हे+- 
जछ उठे हैं तन बदन से, 
क्रोध में शिव के नयन से। 
खा गए निशि का अंधेरा, 
हो गया खूनी सबेरा। 
जग उठे मुरदे बेचारे हि 
बन गए जीवित आँगारे। 
रो रहे थे मुँह छिपाए: 
आज खूनी रंग छाए । 
--केदारनाथ अग्रवाल 


इसमें कोयले से श्रमिक का सादश्य है कुरूपता और मलिनता 
का। साधर्म्य इस बात का है कि जैसे कोयले आग से जल उठते है 
बैसे ही श्रमिक चेतना के उद्बुद्ध होने पर उत्साह ओर क्रोध से छाल 
हो गए है। पूरी स्वना से यह भी व्यग्य है कि जो वस्तु इतनी तुच्छ 
है वह भी कर्म की प्रेरा और उत्साह का सचार होने पर शक्तिमती 
बन सकती है। इस पद में सामान्य कथन की अपेक्षा कुछ आकषेण, 
-कुछ चमत्कार अवश्य आ गया है। अग्रस्तुत के विषय में ध्यान 
रखने की बात केवछ यही है कि जो वस्तुएँ उपमान रूप में छाई 
जायें उनमे सारूप्य या साधम्य-गुण के साथ ही मन को छीन कर 
लेने की शक्ति भी अवश्य हो। कहने का तात्पर्य यह कि प्रभाव- 
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साम्य पर भी वेसी ही दृष्टि रखने की अपेक्षा है जैसी छायावादी 
कवियों की, सोदर्य-विधान में रहती आई । 
व्यंगकका खमाव प्रतिक्रियाम्मक होता है और प्रयोक्ता की थोडी 
असावधानीसे भी वह विध्वसात्मक बन बैठता है; या यह मी कहा जा 
र सकता है कि वह अधिकतर विध्वंसात्मक होता ही 
व्यंग विधान है। एक लेखकका कहना है कि, व्यग शाल्वीन और 
सुखद नहीं हो सकता। यदि उसे अपना अस्तित्व 
बनाए रखना है तो उसे निष्ठुर, प्रचण्ड और तीक्ष्ण होना हो पडेगा, बल्कि 
सम्मवतः कभी कभी ओवचित्य की सीमा का उल्कघन भी करना होगा । 
व्यग लिवने वाछा कवि बहुत कुछ इजलासमे विपक्षी पर आक्रमण 
करने वाले वकीछ की तरह होता है ।? वास्तव में व्यग आक्रमण करने 
का साधन ही है इसलिए इसकी प्रकृति अलछोचनात्मक आर विश्लेष- 
णात्मक है, सहानुभूतिमूलक ओर स्वनात्मक नहीं। इसका विकास 
बोद्धिक स्तर पर होता है, भावभूमि पर नहीं। व्यग लेखक अपने समय 
की वस्तुस्थिति को अस्वीकार करके उस पर वाचिक प्रहार करता है। 
हास्य-लेखक की भाति उसका सम्बन्ध मनुष्य की स्थायी ओर आधारभूत 
मनोइचियों से नहीं होता बल्कि वह अपनी या अपने साथियों की 
दृष्टि से जो कुछ अनुचित है उसका उपहास करता है, खिल्ली उड़ाता है। 
जिस वस्तु या व्यक्ति पर व्यंग किया जाता है उसे पाठक की दृष्टि मे हेय 
दिखलाना, ओर कभी-कभी उसे क्षति पहुँचाना मी लेखकका उद्देश्य होता 
है। हास्य तथा व्यग भें मूलभूत अन्तर यही है कि प्रथम मे लेखक का 
उद्दक्य शुद्ध मनोरजन होता हे और उसकी दृष्टि सहानुभूतिमूछक । इसके 
द्वारा छेखक पाठकका मन निर्विकार उछास से भर देता है और मानव- 
खभाव की कमजोरियो को विलक्षण ढंग से सामने छाकर चमत्कृत करता 
है पर व्यंगकार अपने विपक्षी पर इतने जोर से प्रहार करता है कि 
उसका खयका साफ सुनाई देता है। उसका लक्ष्य जब तक मलीभाति 
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विद्ध नही होता तब तक व्यगकार को चेन नहीं मिलती | इसलिए: व्यंग 
अपने आप में कछ बहत उच्च कोटि की साहित्य-सचना नहीं मानी 
जाती है। काव्य की अपेक्षा वह गद्य के क्षेत्र के अधिक उपयुक्त है । 

व्यंग को कसोंटी काव्योपयुक्त भावभयता नहीं, बोद्धिक नीतिमत्ता 
और तीश्णता है। हास्प की माति न तो उसमे स्थिरता होती है ओर न 
विशदता । व्यग अधिकतर आकस्मिक ओर विशेष होता है, सर्वकाछीन 
और सामान्य नहीं । इसलिए उसका प्रभाव समसामयिक पाठक पर ही 
पडता है। यह अवद्य है कि समथ्थ कवियों के हाथ मं पड कर अपनी 
मार्मिकता ओर कलरामयता के कारण वह कभी-कर्मो उपरिनिर्दि्ठ सीमाओं 
को तोड़ कर बहुत कुछ स्थायित्व भी धारण कर लेता है। 

भावभमयता और कब्पनासौष्ठठसे हीन ओर जीवन के आधारभूत 
तत्वों और मनोवेगो से सम्बन्ध न रखने के कारण यद्यपि काव्य के क्षेत्र 
में व्यग को ऊंचा स्थान नहीं दिया जा सकता पर इसका एक स्थान 


अवश्य है। इसकी अपनी विशेषता, इसकी बोा।डक वेगमयता, तीथ्णता 
ओर यथाथेता में है जिसमें आघात ओर प्रत्याघात को मानसिक प्रक्रिया 
पूरी होता है। 


हास्यके परिवार में पठछकर व्यग कुछ सस्कृत जरूर हुआ है, उसने 
थोड़ी सभ्यता सीख ली है पर जन्मगत सस्कार एक दम केसे छूटते 
परिवार की मर्यादा छोड़कर वह प्रायः अपना ओडूत्व प्रदर्शित किया 
करता है। जहा तक बनता है ऐसे मोके पर आकर हास्य परिस्थिति को 
सभाल लिया करता है नहीं तो शायद व्यग कभी का साहित्यक्षेत्र से 
एक ढम निकाल बाहर क्या गया होता। 

व्यग की तोन बहिनें हैँ --वाग्विदग्धता, वक्रोक्ति _और कर्क्ति | 
वाग्विदग्घता बडी बहिन है, बुद्धिमती है ओर भाई की बरी सहायता 
करती है। अपनी प्रगब्मता, प्रत्युत्पन्नमति ओर प्रतिभा से वह व्यग की 
उद्ण्डता पर परदा डालर कर उसे निराहत होने से ही नहीं बाती बल्कि 
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पाठक की दृष्टि में उसका सम्मान और आकर्षण भी बनाये रहतो है। 
नारी-सुलभ कलाप्रियता और प्रगल्मता उसमें ख्वमावतः विद्यमान है। 
इसके कारण शिष्ट समाज मे ब्यंग आदर का स्थान पाता है। 

इसको दूसरी बहिन वक्रोक्ति जरा तेज मिजाज की है। इसके साथ 
कोई न कोई मेंद की बात, कुछ न कुछ रहस्यमयता बराबर छगी रहतो 
है | सीधे मुह बात करना इसे आता ही नहीं। इसके कथन में विरोधा- 
भास झलकता रहता है। कहती है कुछ और उसका आश्चय होता हैं कुछ 
दूसरा ही । इसकी बाते चुमती हुई होती हैं । 


कट्रक्ति नुहफट औरत है। जब व्यग की हिल प्रवृत्ति जोर से उमड़ 
जाती है, किसी के मनाये वह नही मानती तब भाई की सहायता के 
लिए कट्टक्ति आती है। यह जबान के कोडे चछाती है। वक्रोक्ति का 
स्वभाव इससे इस बात में मिलता है कि यह भी प्रायः दृथर्थक बात 
कहती है--जो कहती है उससे उल्ठा उसका मतलब होता है। यह अन्य 
बहिनो की अपेक्षा कुछ गेंवार है, सुरुचि का ज्ञान इसे नहीं | कठ्ठुता इसमे 
अधिक है | 

यहाँ तक तो गनीमत समझिए,, पर जब व्यंग विध्षित्त हो जाता है, 
उसके होश हवास दुरुस्त नहीं रहते और वह समान शील्व्यसन वाले 
लेखक सखाजन के बहकाने से गाली-गुफ्ता देने ओर भैंडीआ करने पर 
उतारू हो जाता है तब बेचारा हास्य तो हार मानकर एक दम अछग हो 
ही जाता है, उसकी तीनो बहिनें भी हथ समेट किनारे हो जाती हैं। 

आलंकारिकता छोडकर यदि सीदे ढंग से कहे तो कह सकते हैं कि 
व्यंग कभी तो स्पष्ट होता है और कभी वाग्विदग्धता, वक्रोक्ति या कट्धृक्ति 
से युक्त । कछा की परिष्कृति ओर सुरुचि का एकदम अभाव होने पर वह 
मेंडोवा मात्र रह जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वागिदग्धता 
और वक्रोक्ति से पूर्ण व्यंग ही साहित्यिक कोटि में आ सकता है। हिन्दी 
की प्रगतिवादी कविता म देखने को तो उपरिनिर्दिष्ट सभी प्रकार के व्यग 
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का विधान मिल जाता है पर आधिक्य किसका है, यह वत्तमान हिन्दी 
कविताकी गतिविधि से परिचित पाठकों से छिपा नहीं हे । 

यह सच हैं कि थोडी बहुत व्यगमयी काव्य-रचनाए हिंदी में पहले 
से भी होती आयी हैं और छायावाद कार में निरालाने कही-कही 
सामाजिक ब्यग का बहुत मार्मिक विधान क्या है, पर किसी सम्पूण 
काव्यधारा की एक विशेषता के रूप मे वह प्रगतिवाद के ही भीतर प्रस्फुट 
हुआ है। प्रगतिवाद की ओर आइष्ट होने पर पंत में भी व्यग की रुचि 
जगी। आम्या? की कई व्यगात्मक रचनाएं बहत अच्छी उतरी है। 
हमारी वर्तमान सामाजिक और गडदने नि स्थिति में विचारकों को व्यगो- 
क्तियों के विधान का अच्छा अवकाश मिल जाता है। ग्रामीण-जीवन को 
बोद्धिक दृष्टि से देखने वाले पत को भी वहा व्यंग की सामग्री मिले, यह 
सखाभाविक ही है । दो एक उदाहरण लीजिए.। कवि देवी-देवताओं के 
भरोसे भाग्य का नाम लेकर बेंठे रहने वाले अकर्मण्य ग्रामीणों और 
अन्धविश्वासों के आवरण मे छिपटे हुए ग्रामदेवता? पर व्यग करता हुआ 
कहता है--- 


रामराम 

हे आम्य देवता, यथा-नाम ! 
शिक्षक हो तुम, में शिष्य, 

तुम्हें सविनय प्रणाम । 
विजया, महुआ, ताड़ी, 

गांजा पी सुबह-शाम 
तुम समाधिस्थ नित रहो, 

तुम्हे जगसे न काम ! 
पंडित पंड, ओभोझा, 

मुखिया औ! साघु-संत 
दिखल्लते रहते तुम्हें 


कलापक्ष १५१ 


स्वगं-अपवर्ग पंथ! 
जो था, जो है, जो होगा, 

सब लिख गये ग्रंथ, 
विज्ञान-ज्ञानसे बड़े 


तुम्हारे मंत्र-तंत्र ! 
५ 4 ह 
रास-रास 


हे ग्राम-देव छो हृदय थाम, 
अब जन-स्वातंत्य युद्धकी 
जगसें धूम-धाम 
उद्यत जनगण . युग- 
क्रांति के लिए बांध छाम, 
तुम रूढ़ि-रीतिकी खा 
अफीम, छो चिर विराम ! 
“पंत 
संसार समय-चक्र के साथ कहाँ का कहाँ पहुँच गया ओर 
भारत के गॉव अभी 'अनिष्टदेवों” की पूजा में छीन साधारण कोटि के 
विश्वासो पर टिके जहाँ के तहाँ पडे हुए. हैं, रूढ़ियोँ किस प्रकार उन्हें 
पीछे खींचे हुईं है इन सबका उल्लेख जिस व्यंगपूर्ण पद्धति पर हुआ है 
वह देखने योग्य है। इसी प्रकार संध्याके बाद! स्वीट पीके प्रति” आदि 
रचनाओ में मी कवि की व्यंग दृत्ति बहुत अच्छे ढंग से प्रस्कुद हुईं है। 
अपनी सुरुचि-सपन्नता, कछामयता और परिष्कृति के कारण पंत का व्यग- 
विधान मार्मिक, शिष्ट ओर परिमाजित हुआ है । 
व्यंग दो तरह का हो सकता है-व्यक्तिगत ओर किसी व्यवस्था या 
रीतिनीति के प्रति । व्यक्तिगत व्यंग निरकृष्ट कोटिका माना जाता है जो 
घृणा और ईद्या द्वारा प्रेरित होता ओर व्यवहार मे भी इन्ही की अब- 
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तारणा करता है; पर किसी व्यवस्था के ग्रति किये गये व्यंग का उद्देश्य, 
प्रायः सुधार होता है या कम से कम अपने विचार से समाज के प्रति 
कल्याण को भावना से युक्त रहता है। प्रगतिवादी कविता में दूसरे ही 
तरह का व्यंग अधिक मिलता है। इसके कई प्रकार ह--सामाजिक 
राजनीतिक, धामिक, और साहित्यिक । जहां कहीं व्यक्तिगत व्यंग दिखाई 
देता है वहां भी उसका धरातल व्यवस्था-निष्ठ ही होता है । 
रचना-प्रक्रिया की दृष्टि से, वाग्विदग्घता और वक्रोक्ति आदि के 
अतिरिक्त ओर भी अनेक प्रकार के कछा-उपादानों की सहायता से व्यंग 
का विन्यास देखा जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रणालियों का निर्देश किया 
जाता है | 
आज की ग्रगतिवादी रचनाओं में अधिकतर संकितिक विरोध का 
आधार लेकर व्यंग खड़ा होता है, जैसे निम्नलिखित में-- 
.. जब बाप भरा तब यह पाया 
भूखे किसान के बेटे ने: 
घरका मलवा, टूटो खटिया, 
कुछ हाथ भूमि--बह भी परती । 
 चमरोधे जूते का तहछा, 
छोटी टूटी बुढ़िया औगी 
दरकी गोरसी, बहता हुका, 
छोह्दे की पत्ती का चिमटा । 
कंचन सुमेरु का प्रतियोगी 
द्वारेका पवत घूरे का, .. 
बनिया के रुपयों का कजो 
जो नहीं चुकाने पर चुकवा | 
 दीमक, गोंजर, मच्छर, माटा-- 
ऐसे हजार सब सहवासी, 
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बस यही नहीं, जो भूख भिली 
सौगुनी बाप से अधिक मिली । 
( पेतक संपत्ति--केदार ) 
यहा व्यग का सारा रूप प्रच्छन्न या साकेतिक विरोधपर आधारित है। 
“पैतक सपत्ति” देखते ही हमारे सामने सपत्तिशाली बाप के बेटो 
की पैतृक सपत्ति का दृश्य आ जाता है ओर दूसरी ओर दरिद्र किसान के 
बेटे की विरासत मे मिली विपक्ति दिखाई देती है। इस विरोध भावना 
का निर्वाह पूरी रचना में अच्छे दंग से हुआ है, पर जहाँ स्पष्ट उल्लेख 
द्वारा विरोध के आधार पर सपाट व्यग किया जाता है वहाँ वह उतना 
अच्छा नही उतरता-- 

हो रही ईष्यो तुम्हारे भाग्य से 

पर क्या करूं, 

अभिशप्त ठहरा 

बंधु, मेरे पास भी यदि 

बाप-दादों की उपार्जित भूमि होती 

धान होता बखाएों में 

५ >< ५ 

फिर क्या न में भी 

याद कर ग्रथमा, द्वितीया 

या दूतीया ( प्रेयसी ) को 

सात छेदों की रुपहली 

बांसुरी में फूफ भरता 

बेष्णवों की विरहिणी 

वृपभानुजा के नामपर ही सही, 

फिर भी फूंक भरता. . . 

निकलता चांदी-मढ़ी 
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ससुरारु की वह छड़ी लेकर... 
बीचमें मे, हरित इयामलठ 

खेत चारों ओर. .. 

इलील या अइलील कुछ भी 
गुनगुनाता मदिर मुग्ध विभोर । 


( एक मित्रको पत्र -नागाजुन ) 


रूपक के सहारे कही-कहीं बहुत सुन्दर व्यग-विधान किया गया है | 
निराला की यह रचना देखिए--- 

तबल्ा दोनों हाथ आया हथियार, 

द्रबारी वी२-राग छाया रहा । 

सुब्होशाम किरन जैसे तारपर 

जीवन-रूआम हमारा छिड़ा । 

सत्य सिनेसा की नटीसे नाचा, 

पूरब का पाया हिला पश्चिम से, 

दुश्मन की जान आयी आफत में ! 

गली गली गले के गोले दरगे । 

( खुशखबरी--निराछा ) 

सिनेमा के प्रचार का मारतीय युवक-समाज पर केसा दुष्प्रभाव पडा, 
सगीत की केसी दुर्गति हुईं, सकटापन्न समाज और देश के अकमेण्य 
युवक किस प्रकार वाजारू गानों में मस्त हो अपना कत्तेव्य भूल बेठे--इन 
सब पर जसा वक्रोक्तिपूर्ण व्यग इस रचना में है ओर रूपक के निर्वाह के 
साथ ही अंत्मि पंक्तिमे वर्ण-मेत्री द्वारा जो दमत्कार छाया गया है वह दरश- 
नोय है । वास्तव में निराला वत्तमान हिन्दी काव्य के सब से अच्छे और 
बुरे व्यंगकार हैं। ब्यगकी कलाका उत्कर्ष, दोनों ही दिशाओं म॑ इनकी 
रचनाओ मे खूब हमा है। 
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इसीसे मिलता-जुलता, रूपकामासपर आधारित, कांग्रेस सरकार 
के प्रति एक कम्युनिस्ट व्यग इस प्रकार है-- 
अंग्रेज करा गये ब्याह, 
अब “आजादी” सिर तुग्हारी है, 
हम आजादी के आशिक हैं 
गद्दार तुम्हारी आंखों में । 
( नया साहित्य--मई १९४९ ) 
इसी ढंग से निलता र्लवा व्यग-विधान इन पंक्तियों में भी है जिसमे 
अपने प्रतिदवन्दी शासनारूढ राजनीतिक दरकी आलोचना की गई है-- 
आजादी की कलछियाँ फूटीं 
पाँच साल में होंगे फूछ। 
* पाँच साल में फल निकलेंगे, 
रहे पंतजी झूछा झूलछ। 
पॉच साछ कम खाओ भेया, 
गम खाओ दस-पंद्रह साल--- 
अपने ही हाथों से झोंकों 
यों अपनी आंखों में धूछ। 
आजादी की कलियोँ फूटीं, 
पाँच साल में होंगे फूल। 
( 'जनवाणी? अगस्त ४९ की एक टिप्पणी में उद्धृत ) 
प्रसगगर्भत्व छाकर भी व्यग कौ योजना करने का प्रयास कुछ 
रचनाओं में दिखाई देता है--- 
(१) जाने क्या क्या है छुपा हुआ 
सरकार तुम्हारी आंखों में, 
झलका करता है रामनरज्य का 
प्यार तुस्हारी अ“्ांखों में। 
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मनचाही भाँगी जमानतें 
जब चाहा धावा बोर दिया, 
सी सम-सम” ताह्ाय बंद हुआ 
सी सम-सम” ताला खोल दिया। 
चालीस चोर का खेल प्रेस- 
अखबार तुम्हारी आंखों में। 
(२) आजादी की गंग समायी 
अटढी की उलझी लछट में--- 
बंजर, ऊसर, परती धरती 
पड़ी हुई है जसकी तस, 
पीते हैं नेता निचित हो 
घोलघोल॑ पहले का जस। 
कही-कही शब्दग्रयोगपर ही व्यंग का दाँचा खडा दिखाई देता है 
जो कही दुहरे अर्थ ओर कही व्यजना के द्वारा चमत्कृत करता 
है, जैसे-- 
(१) गोरा छगता है अब काढछा 
बाजार तुम्हारी ऑखों में, 
तुम सेठ हो सल-अहिंसा के 
अब किस की ठेकेदारी है। 
( नया साहिय--मई १९४९ ) 
(२) प्रश्नु--परहित छंगुनीपर धरेनि, 
गोबरधन गोपाल | 
तुम दुख माँ गिरिपर चढ्यो, 
तजि घरती के छाछह ॥ 
उत्तर--यहि माँ कौन अनीति भे, 
कहो. तनिकु समझाय । 
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अन्न कमी छखि द्यास “माँ, 
गयन हवा हम खाय ॥ 
(३) नसा बंद कइ उइ अलेँग, 
किद्यो बड़ा उपकार | 
ई छेंग नसा पहार का, 
तुमपर भवा सवार ॥ 
( हंस--जून १९४७ ) 
(४) जमकर बदलू ने 
बदमाश को देखा, फिर 
उठा कोघसे भरकर 
और एक घूंसा तान 
कर नाक पर दिया। 
गोड़इत प्रेमीजन था, 


जमीं चूमने छगा। 
( निराला ) 


पहले उदाहरण में घमत्कार सेठ? शब्द पर आधारित है जिसके 
व्यंजनापूर्ण अर्थ से व्यंग निष्पन्न होता है और दूसरे में “हवा खाना? के 
रिष्टत्वपर, तीसरे में यमक ओर छाक्षणिकता के विधान तथा चौथे में 
ओएरप्राशित मुद्राकी योजना से व्यग ध्वनित किया गया है | 
अन्योक्ति पद्धतिपर भी धनिकवर्ग के प्रति किये गए, व्यंग मिलते हैं । 
इस प्रकार की एक रचना यह है--- 
दीन मानव जातिका 
यह खर्ण-दिन है ! 
जो हमारे पूज्य प्रभ्ुुजी, 
आत्तनाद सुनारकों सुन, 
कोयलों की आग में आ 
रोमसे, तन से, हृदयसे' ** 
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” आज पहली वार पिघले ! 
दीन मानव जाति का यह स्वर्ण दिन है ! 
( सोने के देवता--केदार ) 

सोने के देवता? है पूँजोपति, जो सर्वह्ारा वर्गकी क्रातिकी छूपटो में 
आकर ही पिघछेगे ओर तव समस्त मानव जाति के छिए शुम समय 
आएगा । 

प्तकी स्वीट पीके प्रति? मे भी अन्योक्ति के द्वारा छ 
कुछकी नारियो के प्रति व्यग किया गया है । 

बिना बादरी आल्कारिकता के भी व्यंग विधान किया जाता है 
जिसमे पूरी स्वना के सामूहिक प्रभाव पर व्यग निर्भर रहता है। ऐसी 
रचनाओ में बोद्धिक सयम और सूध्यग्राही चेतना आवश्यक होती हे । 
ऐसा न होने पर व्यगका स्तर बहुत ही छिछछा ओर अपरिष्कृत हो 
जाता है। आम्या? में पन्‍तने इस दगका व्यगविधान सन्व्या के बाद? 
जैसी कई रचनाओ के भीतर किया है जिनमे व्यग सतुलित बुद्धि का 
व्यापार है, अमर्यादित आक्रोशमर्यी भावुकता का ग्रछाप नही । 

निम्नलिखित उदाहरण मे मी पतकी ग्रामदवता नामक रखना की 
भाति पुरातन-प्रियता और रूदिवादिता की खिल्ली उडायी गयी है जिसमे 
'कछुआ? मारतीय सस्क्ृति के प्रतीक के रूप मे चित्रित किया गया है--- 

'यदा संहरते चारय॑ 

कूर्मों बज्ञानीव सर्वश:-- 

गीता में यह खितप्रज्ञ का लक्षण । 

तुम हो जीव विलक्षण । 

बड़ी उम्र हे कच्छपराज तुम्हारी । 

करी पीठ, 

सिवार-सनी यह प्रथुरू देह, गति शिथिल, 


0 २५ ५ 


>ै 
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जो हो, मुझे दीखते हो तुम, कछुए, 
मानो भारत-संस्कृति के प्रतीक, 
जिसे जरा-सी छुए ना छुए 

नये ज्ञान की सूक्ष्म सी छहर 

कि वह सिहर कर 

छुई-मुई सी 

बन जावेगी सिमट-सुमुट कर 
गुड़ी-मड़ी-सी-- 

अविचल, सिफे गाँठ ही गॉठ 
नकारात्मक दिखित्य देगी 

करों, चिकनी, निपट पीठ ही पीठ ! 


( कछुआ - प्रभाकर माचवे ) 
नये ज्ञान विज्ञान की ओर से आँख मूँदकर 'आप्त वाक्यो? के निर्देश 


पर ही सदा चलने की प्रेरणा देनेवाली पुराणपंथी सस्क्ृति के ऊपर इस 
रखना में व्यग किया गया है और नवयुग में उसकी अनुपयुक्तता 
दिखाने की चेष्टा की गयी है)! इसी रूद़िवादितापर चन्द्रधर- 
शर्मा गुलेरी के 'कछुआ धम नामक निबंध में भी बहुत अच्छे ठंगसे 
जोरदार व्यंग किया गया है | 


अब दूसरा उदाहरण लीजिए । “सत्यं शिवं सुंदरम! की पुकार मचाने- 


वाले कलावादियोपर व्यग है, जो असीम की छलक में ससीम की बात तक 
नही करते, अथवा जो “राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है? वाली भावना 
से भरी शगारी कविताओ पर मुग्ध होकर वाह-वाह किया करते हैं-- 


शुद्ध कलछाके पारखी, 
कहते हैं उस पार की, 
इस दुनियाकी कोन कहे? 
भवसागर में कोन बहे ? 


जे हो राधा रानी की 
या जिसने मनमानी की 
राधा या अनुराधा से 
छिपकर अपने दादा से 
केसी बढ़िया चार की 
बलिहारी गोपाल की। 
उनके भक्तोंमें से हम | 
व्य॑ शिव॑ सुन्दरम | 
( सत्य शिवं सुन्दरम-रामविलास शमों ) 
व्यग जितना ही व्यग्य हो उतना ही वह कलात्मक समझा जाता है। 
अमिधा द्वारा व्यगा-क्थन में एक तो आगावे, +उक्त। उतनी नहीं आती 
और दूसरे उसके सपाठ और असयत होने की भी आशका बनी रहती 
है--ऐसा कुछ छोगों का मत है। पर केवल व्यंग्य होने से ही वह मार्मिक 
हो जाय, ऐसी बात नहीं। जो हो, एक इस ग्रकार का उदाहरण यहाँ 
दिया जाता हं-- 
वाना खाकर कमरे में बिस्तरपर लेटा 
सोच रहा में मन ही मन हिटलर बेटा 
बड़ा मूख है जो लड़ता है 
तुच्छ-छुद्र मिट्टी के कारण 
क्षण भगुर ही तो है रे ! 
यह सब बेसव-धन ! 
अन्त लगेगा हाथ न कुछ, 
दो दिन का मेला । 
लिखूँ एक खत, हो जा गांधीजी का चेला 
वे तुझको बतलाएँगे आत्मा की सत्ता । 
होगी प्रकट अहिंसा की तब पूण महत्ता । 
कुछ भी तो हे नहीं धरा के अन्दर ।! 
»< ८ >< 
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छतपर से पत्नी चिल्ला: दोड़ो बंदर ! 

( अहिंसा--भारत भूषण अग्रवाल ) 
इसमें अन्तिम पंक्तिकी व्यंजना पर ही व्यगका सारा ढाचा खड़ा है। 
अब अंत में इस प्रसग में 'पिरोडी? का भी उल्लेख कर देना आवश्यक 

प्रतीत होता है। साधारणतया इसका अर्थ समझा जाता है किसी रचना, 
रुखना-प्रकार या रचनाकार की कृतिका अनुकरण कर उसका उपहास 
करना । इस तरह की अनेक रचनाएं पत्न-पत्रिकाओं में बराबर दिखाई 
देती हैं, पर नये ठग की पैरोड़ी में अनुकरण मात्र नहीं रहता बल्कि क्रिसी 
बात के अतिशयोक्तिपूर्ण कथन द्वारा वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की 
आलोचना की जाती है| इस प्रकार वह खतन्‍्त्र रचना हो जाती है, किसी 
दूसरी रचना पर पूरी तरह निर्भर रहने वाली कृति नहीं। किसी दूसरी 
रचना के आधार पर लेखक एक बिलकुल नया निर्माण करता है । यह 
अवद्य है कि यदि अतिशयोक्ति संयत ओर मार्मिक न हो तो बह केकछ 
मजाक हो जाती है, पेरोडी नहीं। प्रगतिवादी ढग की पैरोडियो में अन्य 
पैरोडियो की भाति केवछ किसी का उपहास करना उद्देश्य नही रहता 
वरनू सजग बुद्धि द्वारा प्रेरित सामाजिक व्यवस्था की आलोचना रहती है' 
ओर उसका क्षेत्र अनिवार्यत* सम-सामयिक होता है, पर ऐसी अधिकाश 
रचनाएं बहुत तीकण और स्पष्ट होती है, उनमे व्यंजगा और संतुछून की 
कला कम दिखाई देती है। 
अब थोडा छंद की योजना पर विचार कर लेना चाहिए!। काव्य 
में छटो का विधान नाद सौंदर्य की दृष्टि से किया जाता है। सगीततर्व 
के योग से मावानुकूल नाद उत्पन्नहोकर व्यज्ञित भावों 
छ्द्‌ को ओर तीत्र बना देता है, अतः छंदो का विधान इस 
दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। छदोबद्ध रचना एक 
ओर तो श्रुतिमघुर होती है ओर दूसरी ओर भाव-सचार की मात्रा! 
बढ़ाने मे सहायक | 
११ 
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इस प्रकार रामाजिकता की दृष्टि से छटो की योजना आवश्यक है। 
प्रगतिवादो कवि यदि सचसुच जन-मन का स्पर्श ररना चाहते हैं तो उन्हे 
धंधी हुई लय के मिन्‍न भिन्‍न ढॉवों? से थुक्त निर्दिष्ट छंदोका ही व्यवहार 
करना होगा । छडठों के ये ढाँचे सदेव पुराने ही हो यह कोई आवश्यक 
नहीं | इसकी योजना में नवीन उद्मावनाओं का पूरा अवकाश बना हुआ 
है। पर यह आवश्यक है कि लय का उतार चढाव ऐसा हो जिसे पाठक 
तुरंत समझ ले, उसे इसके लिए कवि के पठन-कीशछ से परिचित होने 
की आवश्यकता न बनी रहे | काव्य के भीतर सगगीत का जो विधान 
हुआ है वह इस दृष्टि से मी कि अपने पूरब-अजित सस्कारो के सहारे 
पाठक किसी कविता के छय का पता खथय ही लगा कर उसका 
आनद उठावे | . 
छंद-विधान के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिस पर 
प्रगतिवादियों का ध्यान सबसे पहले ओर सत्र से अधिक जाना चाहिए 
था, यह है कि उन्हें यदि जनता के निकट पहुँचना है ओर उसपर प्रभाव 
डालना है तो छोकगीतो के छय को ग्रहण करने की ओर भी ध्यान देना 
होगा। सभवतः मारतेदुयुग के कवियों ने इस ओर सबसे अधिक 
ध्यान दिया था। प्रतापनारायण मिश्र से लेकर श्रीधर पाठक तक इस 
तरह का पूरा प्रयास मिलता है, पर आगे उस परंपरा का 
ठोक निर्वाह नही हुआ। छोकगीतो के आधार पर बहत ही मार्मिक 
छंद-विधान हो सकता है। लोकगीत ल्यप्रधान होते हैं जिनमे खर की 
प्रमुखता होती है। अब लय के स्थान पर मात्राओं की योजना के 
द्वारा नए छदो की भी सृष्टि हो सकती है ओर उस लय को ज्यो का त्यो 
भी लिया जा सकता है। 
थोड़े से प्रगतिवादी कवियों की कुछ रचनाओं में इस तरह का प्रयास 
अवश्य दिखाई देता है और कजली और बिरदा के लय पर कृछ रचनाएँ 
हुई है। रामविलास शर्मा का हाथी घोड़ा पालकी जे कन्हैया छाल को? 
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से प्रार्भ रचना लीक-प्रचलित छय के ही अनुसार है ? पर इस विषय 
में इससे अधिक परिष्कार अपेक्षित है | 

कुछ नए कवियों में आजकल अप्रचलित छंदो के व्यवहार का भी 
प्रयास दिखाई देता है, जैसे केदार के 'काटो काणो काटो करवी? में । 
मार्मिक छंद विधान की दृष्टि से नए कवियों में गिरिजाकुमार माथुर का 
 अ्रयक्ष प्रशसनीय है । 

एक ओर तो जनता के निकट पहुँचने की बात कही जाती है और 
दूसरी ओर मृक्त छंदों को बाद आ रही है। प्रगतिवादी कवि मुक्त छंदो 
का घुआधार प्रयोग कर रहे हैं। छायावादयुग के अनेक सफल-असफलछ 
अयोगो के बाद मुक्त छंदो पर बहुत से छोगो ने हाथ आजमाया पर सफ- 
लता इसमें कम ही मिछी । वस्तुतः मुक्त छंद की खच्छुदता में भी गति 
और यति का पूरा ध्यान रखना होता है। उसकी भी एक कछा होती 
है। नए प्रयोक्ता अधिकतर इसका ध्यान नही रखते और परिणाम 
इसका यह होता है कि गद्य और उनके मुक्त छद में कोई अंतर प्रतीत 
ही नही होता । प्रगतिवाद को दृष्टि से तो मुक्त छदों का एक तरह से 
बहिष्कार ही होना चाहिए क्योकि स्वसामान्य तक इनकी पहुँच भी 
कठिन है। इसमे सदेह नहीं कि मुक्त छंदों का अनपेक्षित रूप में 
अधिक प्रयोग काव्यात्मकता का हास ही है। औरो की बात तो छोड़िए, 
असिद्ध कविगण भी इसमें कम ही सफछ हो पाते है। अधिकाश रव- 
नाओं में न तो गतियति का ही कोई ध्यान रहता है ओर न ध्वनि या 
स्व॒रपात की कोई काव्यानुरूप योजना दिखाई देती है। अनेक रपवनाओं 
को ज्यों का त्यों या थोड़े हेर फेर के साथ गद्य मे छिखा जा सकता है। 


यह तो नहीं कद्दा जा सकता कि मुक्त छंदों का व्यवद्यार व्यर्थ है 
क्योकि कुछ सुदर रचनाएँ इसमे अवश्य हुई हैं, और भाव तथा अर्थ 
की गति का, पंक्तियों के आकार के साथ साम्य बेठाने के कई उत्तम 
प्रयोग निराला और पंत ने किए हैँ । इधर नरेन्‍्द्रशर्मा और गिरिजा- 
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कुमार माथुर आदि नए कवियों ने भी कई अच्छी रनाएँ मुक्त छदों 
की है। पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि बहुत समझ बूझ कर 
ही नए कवियों को इसे अपनाना चाहिए. । लूय की कोई सुनिश्चित 
प्रणाली जब छद का स्थान अहण करती है तभी मुक्त छद प्रभाव निष्पन्न 
कर सकते है, ओर ऐसा होता कम दिखाई देता है | 

सिद्धान्त रूप से कछा के क्षेत्र में प्रततिवादी कवियों का आदर्श 
यही है कि सरछ अभिव्यक्तिगप्रणाली के द्वारा जनता के समीप पहुँचा 
जाय। इतना ही नहीं, वरन उाका यह मी मन्तव्य है कि जनता के 
लिए. कला वेनिक जीवन में भी उपयोगी हो। इस मे सदेह नहीं कि 
इस प्रफार के नवय॒वक कवि नर्वान साग सोज निकालने के लिए सदा 
उत्साह दिखाते है। बुद्धि और हृदय को साथ साथ केकर चलने वाले 
कई प्रतिमासम्पन्न कवि अपने-अपने नवीन प्रयोग भी कर रहे है, यह 
प्रसन्नता की बात है। पर यह कहना ऊि सामाजिक परिवर्तेन के साथ- 
साथ अभिव्यक्तिप्रणाी में आमूछ परिवर्तन हो ओर माव की जगह 
बुद्धि तत्व की प्रतिष्ठा हो, उचित नहीं कह्य जा सकता । पहली धारणा 
भारतीय साहित्य की सुदीर्ध परपरा से चली आयी हुईं उत्कृष्ट प्रणालियों 
के छाभ से हमे बचित करने की घोषणा करती है और दूसरी काव्य के 
खरूप को ही विकृत करने का उपक्रम | जो हो, पर भाव ओर कला कौ 
रक्षा करते हुए सरलता छाने का जो उद्योग होगा वह अवश्य ही प्रशस- 
नीय होगा। नवीन कवियों से इसकी आशा की जा सकती है। 


उपसहार 


“साहित्य किसी जाति की रक्षित वाणी की वह अखण्ड परंपरा 
है जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत्‌ 
की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अंतर्वबिकास करती चलती 
हे। उसके भीतर ग्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और 
इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि उसके दीघे इतिहास 
में काछगत विभिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहाँ तक एक ही 
वस्तु के असार की अतीति होती है ।” ्््ि 

“-आच ये रामचंद्र शुक्ल 

उपर्युक्त पक्तियो में साहित्य के प्रकृत स्वरूप के सबंध में जो निर्मल 
विचार सपुटित हैं उन्हीं की व्यापक मान्यताओं के अनुसार अपने वर्त- 
मान काव्य-साहित्य पर विम्वार करने का उपक्रम 

उपक्रम प्रस्तुत प्रबंध मे है। आचाय शुक्ल के इस कथन में 
तीन महत्वपूर्ण ताच्विक बातों का सब्निविश हुआ है--- 

(१) साहित्य का जीवन से घनिष्ठ संबंध है ( २) युगप्रवृत्ति के अनु- 
सार इसके बाहरी आकार-प्रकार में परिवर्तन होता चलता है ओर नए 
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युग के अनुरूप न विचारों का ग्रहण भी ( ३ ) साहित्य के इतिहास में 
काल्गत विभिन्नता होते दुए भी अपनी संस्कृति की अंतधारा आदि से 
अंत तक प्रवाहित होती रहती है, जिससे उसकी अपनी विशेषता का 
आभास बराबर मिलता रहता है । 
प्रस्तुत प्रब्ध मे सबसे पहले यह दिखाने की चेष्ठटा की गई है कि. 
हमारा आधुनिक काव्य-साहित विभिन्न समयो में फिस प्रवार छोक मगर 
की भावना से सलझम होकर चलता रहा | जहों उसका साथ लोक 
से छट गया है वहाँ उसमे दज्िमता ०्गैर अवराद का रग चढ़ गया है। 
किन परिस्थितियों के कारण प्रगतिदाद की धारा चल निक्‍ली है ओर 
उसपर अनपेक्षित बाहरी प्रणव पडने के कारण उसका क्‍या खरूप हो 
गया है। इसके' पश्चात्‌ प्रततिगद के आदोछन के खरूण का परिचय 
देने के साथ ही वर्तमान परिचर्मी काव्य-खरूप का सक्षेप मे विवरण देकर 
उन कतिपय प्रमों का निवारण करने का प्रयास किया गया है जो आज 
हमारे नवयुवक साहित्यिकों के बच फेले दिखाई देते है। शसके पश्चात्‌ 
भारत॑य दृष्टि से वाव्य का विवेचन करते के सा गतिवाद के माक्स- 
वादी काव्यसिद्धात की आशिक सत्वता स्ीकार करते हए भी उन प्रवादों 
को आलोचना की गई है जो काव्य की मगलमयी शुद्ध भावात्मक सत्ता 
के प्रतिकूछ पडते है। फिर प्रगतिगदी दाव्य के बतमान खरूप का 
विस्त्त परिचय देते हुए उन मार्गों का निरदंश जिया गया है जिच्हे कवि- 
कम के रुच्चे द्रष्ाओं न +िर्धारित किया है 
इसमे सदेह नहीं ऊ3 प्रगतिवादी कवियों ने काव्य को समाज के 
बीच पूरी तरह अधिए्रित करने का प्रयास किया है, पर वह प्रयास 
अधिहुतर एक निश्चित राजनीतिक विचारधारा से 
साहित्य का आक्रात होने के कारण अधिकतर साम्प्रदायिक अतः 
अनुशासन सकुचित हो गया है। जशतक उसमे राष्ट्रीयीा और 
सामाजिक भावना के प्रसार की कामना छल्षित शेती 
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है वहाँ तक वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। हमारा मतभेद वहाँ होता है 
जहाँ साहित्य या कछा को राजनीतिक अनुशासमन में चलने को बाध्य 
किया जाता है। कछा का भी एक अनुशासन होता है जो हमारी 
सवेदनाओं को प्रभावशाली रूप मे प्रस्तुत करने में सहायक होता है। 
, पर कला का यह अनुशासन न तो सावभोम है जो एक समान सभी पर 
लागू किया जा सके ओर न तो यह जबद॑स्ती किसी पर छादा ही जा 
सकता है। इसमे लेखक की व्यक्तिगत प्रतिभा ओर रुचि तथा सस्कार 
का भी ध्यान रखना होता है ओर शेली ओर वस्तु की विविधता भी 
रखनी होती है क्‍योफ़ि यह वेविध्य भी कछा का आऊर्पंग बनाए रखता 
है, उसे सोदर्य प्रदान करता है। साहित्य या कछा के इस विशेष प्रकार 
के अनुशासन के संबंध मे यह मी ध्यान देने की बात हे कि इसमे बराबर 
परिवर्तन होते रहते हैं---यह स्थिर नही है । 
यह बिल्कुछ ठीक है कि महत्‌ काव्य मं उन शाश्वत मनोभावों को 
व्यजना होती है जो सर्वदा मानव-छृदय मे व्याप्त रहते है और उस 
अक्षय सौदर्य का उद्घाटन होता है जिसके दशन से 
कवि की युग-युग तक मनुष्य के हृदय में आनद का सचार 
युगाचुरूपता होता चलता है, पर इसका तात्पर्य यह नही है कि 
विभिन्न युगो की उन विशिष्ट परिस्थितियों से आविदूत 
प्रेराओ का दिचार ही छोड दिया जाय जो तात्कालिक समस्याओं का 
समाघान करने मे सहायक होती हैं। प्रत्येक सच्चा कवि अपने युग 
का कवि होता है। अपने आसपास की परिस्थितियों से वह निरतर 
ग्रमावित हैता रहता है। यदि ऐसा न हो तो अपने समसामयिक 
पाठकों पर उसकी रचनाओं का प्रभाव ही नहीं पड़ सकता | ठुल्सी, 
सूर और घनआनद बहुत बडे कवि हो गए हैं और उनकी रचनाओ का 
आस्वाद आज मी हम आनंदपूर्वक करते हैं। पर क्या हमम से कोई यह 
भी चाहेगा कि मेथिलीशरणगुप्त, प्रसाद, पंत ओर निराला भी तुलसी, सूर 
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या घनआनद की भाति दोहा, ठोपाई, पद और कवित्त सबैयों में अछं- 
कारों की छटा दिखाते हुए रचना करें ? यदि ऐसा हो तो कोई इन 
नवीन कवियों को पढ़ना भी पसंद न करे। इनकी विशेषता इसी में है 
कि ये अपने ठग की रचना करते हैं, किसी की नकछ नही। ओर इनका 
अपना ढंग क्‍या है ? इनका अपना ढंग अपने युग के अनुकूछ है, ठीक 
उसी प्रकार जिस प्रकार प्राचीन कवियों की पद्धति अपने युग के अनुरूप 
थी। सप्ताज का बाहरी रग-रूप, रहन सहन, आचार व्यवहार बदलता 
हता है। सोचने विचारने, बोलने चालने के ढंग मे भी परिवर्तन 
होता रहता है। इन सबका ध्यान रखकर किसी युग का कवि रचना 
करता है। यदि वह अपने युग मे सामयिक! नहीं हुआ तो किसी 
समय उसका नर्मभ्यान॒वृछ होना कठिन है। समकालीन समाज की 
गतिविधि का पूरा प्रभाव कवि पर पडना अवश्यष्मावी है। 
अपने युग के प्रति भी उसका उत्तरदायित्व होता है। हमारे देश 
का वतमान जीवन अनेकों खडों मे विभक्त होकर बिखर गया है, समाज 
अनेक अभावो और दारिद्रथ की चिता पर दग्ध हो 
समय को माँग रहा है--ऐसी विषम परिस्थिति में हमे ऐसे साहित्य 
की आवश्यकता है जो निराशा के अंधकार का नाशकर 
उत्साह और कतंव्य भावना का प्रकाश हमारे हृदय मे फेलाए, अनिष्ठ- 
कारी शक्तियों को नाश करने का भाव जगाए। और हममे नव आशा 
एवं प्रफुछता का संचार करे । यह समय एकात में बेठ कर बॉसुरी बजाने 
का नहीं है। केवल प्रिया की मधुर स्मृति में ऑॉसू की झडी छूगाना 
अथवा प्रियतम की छवि पर मुग्ध होकर मादक भावों की छडी तैयार 
करना वतंमान्‌ समय में देश ओर जाति के प्रति अकतंव्य तो है ही, 
साहित्य के लिए मी अनिष्टकर है, क्योंकि काव्य या साहित्य किसी जाति 
की चेतना की उस उच्चतम अवस्था का प्रकाश है जिसमे उसके वास्तविक 
स्वरूप का प्रतिनिब झलकता है । 
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ह तो हुई समय की मॉँग । साहित्य के शाइवत स्वरूप पर भी 

दृष्टि ले जाने से यही प्रमाणित होता है कि ('केवछ ) प्रेम की पुकार” 

स्थिर मगलछ होने के कारण सदैव या एकतान वाछनीय 

गतिमती नही है। गतिमती मांगलिकता कर्म की पुकार! भी 

मांगकछिकता चाहती है अतः साहित्य में दोनों की आवश्यकता रहती 

है। हमार साहित्य दूसरे अग से कुछ हीन सा हो 

गया था। अदनारीब्र शिव? केवछ गोरी? रह गया था; पुरुष नहीं 

दिखाई देता था, प्रकृति नटी ही नाथ रही थीं। अतः साहित्य के. 
नित्य स्वरूप की मॉँग भी यही थी । 

पर साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि सब 

कर्म सबके लिए नहीं हैं। समाज सबको अल्ग-अल्ण कार्य सौपता 

है जिससे व्यवस्था का कार्य सुचारु रूप से चलता 

साहित्य-क्षेत्र रहे। समाज का विकास ही श्रमविभाजन ( ए78- 

में “अ्रमविभाजन! 707 ०0 ,8900७ ) के आधार पर हुआ है। 

प्रकृति ने मी इस प्रकार का का्य-विभाजन कर रखा है। 

आँख से सुना नही, देखा जाता है। कान से देखा नहीं, सुना जाता 

है। नाक सूंघती है, मुंह बोलता है। इनके कार्यों में किसी प्रकार 

का विनिमय समव नहीं। इसी प्रकार काव्य का काम है अनुभव 

कराना, हृदय को किसी भाव में छीन करना। वह जमीन नहीं 

खोदता, हथोड़े नही चलाता । 


कवि भावों का व्यवसायी है, राजनीतिज्ञ अपनी नीति के प्रचार का | 
कवि किसी माव को जाग्रत्‌ कर पाठक के रागात्मक तारों में झंकार 
उत्पन्न करता है और राजनीतिज्ञ लेक्चरबाजी कर 

कवि भार अपना मत ग्रचारित करता है | इसीलिए अगरेजी काव्य 
राजनीतिक की नूतन ( माक्सवादी ) शाखा के एक प्रसिद्ध कवि 
सेसिल डे लेविस ने कहा है कि “कवि सवेदनशीर 
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प्राणी है, नेता नही !!& कवि सत्य को उसके पूरे रूप में देखना चाहता 
है इसलिए राजनीतिज्ञ की मॉति कतिपय निश्चित नियमों की सीमाओ मे 
वह बेंधा नहीं रह सकता। वह उडस्मुक्त होकर, बढछती रहनेवाली 
परिश्चितियो के बीच से नए-नए रूप में प्रकट, होनेधाले सत्य का ग्रहण 
करता रहता है। जांवन को वह खुछो आँखों से देखता है और उसका 
अनुभव करता है । सत्य को परखनेवाली किसी स्थिर नीति की कसौ्ो 
उसका काम नहीं चछ सकता | कवि और राजनौतिज्ञ मे यह एक 
बडा भारी अतर है । ० 
सप्रदाय विशेष की अन्य बातो पर ही अविक ध्यान देने से काव्य 
का लक्ष्य पूर्ण नही होता। इससे जीवन का विस्तृत क्षेत्र भो आँखो 
के सामने आने से रद्द जाता है, हृठय का पूर्ण प्रसार जगत्‌ के बीच 
नही हो पाता और शुद्ध भाव को वह उच्च भूमि मी नहीं प्राप्त होती 
जो जन मन को अपने मे समा ले। इसलिए आवश्यकता इस बात 
की है कि कविगश किसी राजनोतिक विचारधारा से परिचालित न 
होकर जीवन को मार्मिक द्शाओं का स्वतः साक्षात्कार करें और 
पाठकों के सम्मुख उन्हे प्रद्यक्ष करें| जीवन बहुत व्यापक बस्तु है। 
किसी सप्रदाय की सकुचित भूमि पर पूग-पूरा वह आ ही नहीं सकता | 
बिना सामंजस्य बुद्धि के जीवन विकछाग रहता है यह निश्चय पूर्वक 
समझ रखना चाहिए । 
साहितद की साथकता सपूर्ण जीवन को साथ लेकर चलने मे 
है। वह हृदय का सदुल्त व्यापार है, तकौश्रयी बुद्धि का विछास 
मात्र नहीं। प्रयतिवादी काव्यधारा का विवेचन करते हुए 
साहित्य की इसी वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास 
साथंकता. किया गया है। जीजित और जाग्रत्‌ जाति के इतिहास 
मेसाहित्य की अविच्छिन्न धारा मिलती है। प्रभविष्णुता 
3 ए0608 & इशाश0ाए6 7807 प039% ए०0 68वेंक्कर, 
4 7098 [० 20९0५, >ी /36 
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का गुण उसमें सभी काछों में बना रहता है। अतः थदि विचारपूर्वक 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह देखने का प्रयत्ञ किया जाय कि साहित्य मे वह 
कीन-सी वस्तु है जो सभी काछो मे बनी रहती है ओर वह क्‍या वस्तु है 
जिसका महत्त्व केवल सामयिक रहा है तो ऐसा करने से साहित्य के 
विषय में एक ऐसी निर्मे विचारधारा प्राम होगी जो वास्तविक पथ का 
निर्देश करेगी | 

किसी नवीन वस्तु को ज्यों का त्यों अहण कर लेना ही पर्यातत 
नहीं है, बल्कि हमे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वह वस्तु 
हमारी प्रकृति के अनुकूल कितनी पडती है। नवीन वस्तु को अपने 
अनुकूछ बनाकर पा लेने की क्षमता भी हम अपने मे छानी होगा। 
जिन विदेशी प्रदृत्तियो का अहण किया जाय उन्हें, सच्ची अनुभूति 
के माध्यम से ही। “ प्रगतिशील? साहित्य के रहिए आवश्यकता यही 
नही है कि वह नई विचारणा को लेकर साहित्य के बगीचे में इस 
प्रकार लगा दे कि वह चार दिन मे ही सूख जाय। आवश्यकता यह 
भी है कि वह अपनी विचार-छता को कछा के सजीवन-रस से सिचित 
करे और उसे उपबन के अन्य सुन्दर वृक्षों और बेलियो के साथ 
लहलहनि योग्य बनावे |” 

अपनी धारणा को उचित-अनुचित सभी प्रकार से हठपूर्वक 
मनवाने का आग्रह लेखक को साहित्य के क्षेत्र से बाहर छा पटकता 
है। कोई सजन यह घोषणा करते हैं कि काव्य को भावुकता का 
समय गया, अब बोद्धितता का जमाना आया है। किसी महाशय 
की पुकार है कि युगवाणी? और आम्या? के पंतजी में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ था | यह तब होता जब वे कवि न रहकर माक्सवादी कामरेड बन 

| पूला साहित्य सम्मेछन के साहित्य परिषद्‌ के सभापति-पद्‌ से 
श्री नंददुलारे वाजपेयी द्वारा दिए गए भाषण से । 
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दसरों की बाते 'अविकसित मस्तिष्कः रुग्ण हृदय” और साहित्यिक विचार- 
हीनता? का द्योतन करती हैं। प्रठाप यहीं नहीं बद होता। उसी 
जोश में आगे कह जाते हैं कि 'फॉसी का झूछा झूल गया सरदार 
भगतसिंह”? अथवा “विजयी विश्व तिरगा प्यारा! वाले गीत साहित्य 
की निधियों हैं और नरेन्द्र शर्मा के 'छालनिशान? के गीतों मे खूब 
रसपरिपाक हुआ है। 

ऐसे निरथेक वाक्‍्यों पर टीकाटिप्पणी करना व्यथ है। पर इतना 
निवेदन अबइ्य किया जा सकता है कि इस प्रकार की हलकी भावना 
साहित्य का स्वरूप समझने में क्लिसी प्रकार की सहायता नहीं कर 
सकती | साहित्य के लिए आवेशमयी भावुकता ही पर्याप्त नही है 
उसमे जीवन के योर गंभीर तत्वों का सब्रिवेश होता है। सामयिक 
रचनाओं का अपना महत्व है, इससे कोई इनकार नहीं करता पर 
उनमे से बहुत थोडी ही साहित्य की सज्ञा पाती हैं। सामयिक रचनाओ 
में से अधिकाश का वही स्थान है जो समाचार पन्नों के विशिष्ट समा- 
चारो या प्रभावोत्यादक टिप्पणियों का। सभी को साहित्य क्षेत्र में 
घसीटने का उद्योग कोई अथ नहीं रखता। साहित्य का उद्देश्य 
विचारणा ओर विधान गशीर होते हैं । 


अवसखादिता का खेल साहित्य के भीतर नहीं चल सकता। 
कुछ दिन पहले तक जो कवि और लेखक नये प्रगतिद्रावियों के निकट 
पलायनवादो ये वे अब अपने समय के प्रगतिवादी? 

साहित्य में धोषित किये जाने लगे हैं। उनकी महत्ता को स्वीकार 
अवसरधादिता करना तो अच्छी बात है, कम से कम इससे यह पता 
तो चलता ही है कि साहित्य का स्वरूप समझ मे थाने 

लगा है | पर उन लेखकों और कवियों की रचनाओं से अपने मतलब के 
उद्धरण देकर, बिना पूर्वापर विचार किये, यह कहना कि इससे रचयिता 
की प्रगतिवादी मनोदत्ति दृष्टिगोचर होती है, साहित्यिक अपराध है। 
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अवसरवादिता के खेलका एक तमादा देखिए ! एक म्रजन कह रहे हैं कि 
कामायनी”? से हमारे राय आदोछन को स्फूर्ति मिली । केसी स्फूर्ति 
मिली ? किस प्रकार मिली ! प्रत्यक्ष या परोक्ष ! यह मी तो बताएँ। 

इस प्रकार की अनगगगल धारणाओं का कारण क्‍या है, इसका 
पता लगाना कुछ कठिन नहीं। माक्संवादी संप्रदाय कौ बातों को ज्यों 
” का त्यों साहित्य पर घटा देने से ही इस प्रकार का श्रम उत्पन्न होता 
है। अच्छा अब कामायनी को आदोलन के लिए स्फूर्तिदायक कैसे 
कहा गया यह देखिए। माक्‍्संवादियो की धारणा है कि प्रत्येक श्रेष्ठ 
रखना अनिवार्यतः कर्म की प्रत्यक्ष प्रेणा देने वाठी होती है। इधर, 
साहित्य में कामायनी का महत्त्व निश्चित हो गया है। माक्सवादी 
देखता है कि साहित्यिको की दृष्टि मे यह रचना जब्न उच्चकोटि की है 
तब अपने सम्प्रदाय की कसोंटी पर भी इसे खरी उतरना चाहिए | 
बस बोल उठा “कामायनी से हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को स्फूर्ति नहीं 
मिली यह कहने का साहस कौन कर सकता है !! सचमुष्च ऐसी बाते 
बनाने के लिए बड़े साहस (१) की आवद्यकता है । 


समकुलछीन परिस्थितियों के साथ साहित्य कौ प्रत्येक रचना जकड़ी 

हुई ह---इस प्रकार के मत के कारण भी उसकी परीक्षा करने में भ्रम 
उत्पन्न होता है। पहले कही कहा जा चुका है कि साहित्य प्रातिबिम्बिक 
सत्ता है। और प्रतिरतििंब होता है बाह्य ओर आतरिक 

समकाछीन जगत्‌ का। आतरिक जगत्‌ अर्थात्‌ मनोजगत्‌ । 
 परिस्थितियाँ . मनोजगत्‌ की मगलछमयी भूमिका में नैत्यिक सौदर्थ की 
कोर साहिय जब प्रतिष्ठा होती है तब उसी का प्रतिबिम्ब किसी 
रावना को श्रेष्ठ बनाता है। उच्च्चकोटि की रचना में, 

स्थूल और बहिरंग परिस्थितियों के प्रभाव के साथ, इसी सार्वकालिक 
तत्त्व का विनियोग होता है। इसलिए केवल युग के बाहरी स्थृल प्रभावों 
से ही काव्य की परख नहीं होती। ऐसा कहने से वही तमाशा खड़ा 
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होगा जिसे कामायती के प्रसग में ऊपर देख आए हैं । 
वतमान समय मे घारों ओर दुःख दे, स्वार्थपरता, विषपता 
आर निराशा ही दृष्टिगोचर हो रएी है । इन सब का आमास इस युग 
की रचना में अवश्य मिलेगा। पर श्रेष्ठ सर्घनाओ में हे, प्रफछता 
आशामयता, आत्मविप्तार आदि का भी सदेश मिलता है। यह कवि 
के मनोजगत्‌ की उस उच्च अवस्था का प्रतिबिम्ब ही है जिसका उल्लेख 
ऊपर किया गया है। अन्धकारमय परिस्थितियों के बीच भी मंगरू- 
ज्योति ढीजो किरण महत्‌ साहित्यिक कृति में चमक उठती है वही 
इस बात का प्रमाण है कि काव्य सदा, सभी अवस्थाओं मे, केवछ 
समयुगीन परिस्थितियों से ही नहीं प्रिरा रहता, ऊपर भी उठता है। 
ओर यह समझ लेने पर सर्थ, कृतियों को आदोलन की प्रेरणा देने वाली 
सिद्ध करके सब ध्यन याइस पसेरों तौलने का किसी की हिम्मत न होगी । 
यहीं पर यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ झक्लि मास या 
निन राजवीतिक पुरुप है। उन्होंने महत्‌ कार्य किए हैं, इसमे 
सनन्‍्देह नही। परन्तु इसमें भी सन्देह नही है कि उसका क्षेत्र राजनीति 
ह, साहित्य नहीं। उन्होंने यदाकदा बातचीत, पत्र 
राजनीतिक बस टी या आय पिषय क। स्चनाओ के बीच में यहाँ वहाँ 
ओर साब्त्यपि साहित्य पर अपने कुछ उद्गार प्रकट कर दिए 
हैं। उन कतिपय साहित्य विषयक उदगारों को 
सदा सूत्र मानकर चलना कुछ नी की बात नहीं है। साहित्य 
का स्वतन्त्र सत्ता है| वह किसी राजनीतिक सिद्धातत की पूर्ति का साधन 
मात्र कदापि नहीं। इस प्रकार के प्रभावों से सतर्क रहने की बडी 
आवश्यकता है। हमारा सपर्ण सारक्ृतिक मर्यादा को परा भूत करके 
इस प्रकार क मत-मतान्तरों का प्रभाव कहीं हमारे नवीन साहि्यकारों 
की रवानाविक उद्गावना शक्ति को प्गु न बना दे, इसका विचार 
हाना चाहिए | 


“नर 
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यह सब कहने का तात्पर्य इतना ही है कि शजनीतिक विदारों 

की कसोटी पर काव्य की परीक्षा करना अथवा उसके आदर्शों पर 
रचना करने का उपदेश देना साहित्यिक विकास का पथ अवरुद्ध 
करना है। जीवन और जगत्‌ को खुली आँख से देखकर उसके पूरे 
सखरूप से प्रेरणा ग्रहण करना ही साहित्यिक का धर्म है। जीवन की 
' ज्ञो कठोर परिस्थितियोँ हमारे सामने आ रही हैं उनका व्यापक प्रभाव 
वर्तमान हिन्दी साहित्य पर पड़ रहा है, यह बड़े सतोष की बात है। 
हमारे सभी विशिष्ट कवि इससे प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। 
महादेवी जी ऐसी एकान्तप्रिय और रहस्यवादी कवयित्री भी मनोरम 
कव्पनाओ से रंजित और मधुर भावनाओं के कलरव से मुखरित 
एकात से निकलकर यथार्थ जीवन की विक्ृतियों पर ज्ड़ी सहृदयता के 
साथ दृष्टि डाल रही हैं। 'भवीत के चलचित्र” ओर “स्मृति की रेखाएँ? 
नामक गद्म पुस्तकों में उन्होंने निम्नवर्ग के कुछ अत्यन्त मार्मिक चित्र 
प्रस्तुत किए. हैं। बंगाल के अकाल का उनपर कितना गहरा प्रभाव पड़ा 
था यह उनके तद्विषयक उद्योगो से स्पष्ट है। इतना ही नहीं, 
उन्होंने अकाल्ग्रतत बंगाल की करुण दशा का वर्णन करते समय 
हिलैन्के झैखको को सबोधित कर छिखा था--“इस दुभिक्ष की 
ज्वाछा का स्पर्श करके हमारे कछाकारो की लेखनी-तूली यदि स्वर्ण 
न बन सकी तो उसे राख हो जाना पडेगा |? & दूसरी ओर देखिए, 
तो निराठा जी आजकल दीन-जनो के नपे-तुले छोटे-छोटे पद्मात्मक 
रेखाचित्र प्रस्तुत करने में रंगे हुए हैं। इन छोटे-छोटे पदों में व्यंगा- 
त्मकता की प्रदत्त भी अनेक स्थलों पर पूरी मात्रा में विद्यमान है। 
श्री सियारामशरणगुप्त की 'देनिकीः में संकलित रचनाओं में युद्धकाडीन 
दशा पर अनेक रचनाएं सुन्दर दग से प्रस्तुत की गयी हैं| दिनकर जी 
के कुरुक्षेत्र, गुप्त जी की इधर की कुछ र्वनाओं में, और अन्य अधि- 
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काश उच्चकोटि के कवियों की कृतियों में मी थुग की पूरी छाप दिखाई 
पड रही है । 

पर प्रगतिवाद के लिए इतना पर्याप्त नही है, पिछले पृष्ठों से 
इसका पूरा पता चल गया होगा। माक्सवादी दृष्टि इसके छिए 
आवश्यक है। संक्षेप मे, इसी स्थूछ भेद के अनुसार प्रगतिवादी कवि 
अन्य कवियो से अछग हो जाते हैं। इसी प्रसग में इस प्रकार के. 
कतिपय कवियों की कुछ मोटी विशेषताओ का सक्षित्त विवरण दे देना 
आवश्यक प्रतीत होता है । 


श्री सुमित्रानंद्न पंत हिन्दो-काव्य में प्रगतिवाद के सूत्रपात- 
कर्ताओं मे से हैं। छायावाद की ओर से प्रगतिवादी आन्दोलन की ओर 
इनके मुड॒ जानें से नवयुवक कवियों पर बहुत प्रभाव पड़ा ओर वे भी 
उस ओर प्रवृत्त हुए। माक्सवाद की ओर पत जी का झुकाव सामूहिक 
हित की दृष्टि से है। व्यक्तिगत रूप से गाधीवाद से भी ये प्रमावित 
प्रतीत होते हैं ओर मारतीय आत्मवाद का भी इन पर गहरा रंग है। 
माक्सवादी आत्मा की सत्ता नहीं मानते। पदार्थ! को ही सच कुछ 
समझते है। पर पत जी “पदार्थ! को ही सब कुछ नही स्वीकार करते 
ओर सकीण भौतिकवादियो से असहमति प्रकट करते हैं। “जहाँ आत्म- 
दर्शन अनादि से समासौन? है उस ख्र्ग की प्राप्ति के लछिए ये भौतिक- 
वाद को साधन मात्र मानते है। स्पष्ट है कि मार्क्स के भोतिकवाद की 
ओर इनका झुकाव वतमान विषमता के उन्मूलन की आशा से ही है। 
इस प्रकार ये आत्मा और जगत्‌ का सामझस्य ही घटित करना चाहते 
हैं। भोतिकता को जो उपेक्षा हुई है उसका परिहारमात्र इनका आशय 
प्रतीत होता है, कुछ उसकी प्रश्चता स्थापित करना नहीं | पत जी 
प्रगतिबाद के भीतर भी आकर अपना सोदर्यवादी रूप बनाए हुए हैं। 
युगवाणी और आम्या में जो सबसे पड़ा परिवर्तन उनमे हुआ है वह है 
यथार्थोन्मुखता । कल्पना के छोक से उतर कर यथाथंजगत्‌ के वैषम्य 
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ओर उसकी पीड़ा का अनुभव करने के साथ ही निबम्नवर्गीय जन-जीवन 
के नानाविध चित्र ऑकने का प्रयास इन्होंने किया है। यद्यपि युगवाणी? 
की अधिक रचनाएं सिद्धान्त-प्रतिपादक ही हैं पर आ्राम्या! की रचनाओो 
में जन-जीवन के हृर्ष-विघाद और सुख-दु/ःख के मार्मिक रूप कवि ने 
उपस्थित किछ हैं। जो वास्तविकता है उसको उसी रूप में देखने 
का प्रयत्ञ किया है। अब तक ग्रायः कवियों ने 'भारतमाता? को भावु- 
कतामयी दृष्टि से ही देखा था, अधिकतर उसके प्राकृतिक सौंदर्य पर 
ही जाकर उनकी दृष्टि टिक रहती थो पर पन्‍्त जी ने उसका दुःख-दर्द 
ओर अज्ञान से भरा ग्रामीण रूप भी दिखाया । 

भौतिकता की उपेक्षा न होनी चाहिए; वास्तविक जगत्‌ के कठोर 
सत्यो से पढछायन अनिष्टकर है , यह सब तो कहा प्रूर साम्यवाद की 
स्थापना के लिए कोई निश्चित योजना प्रस्तुत करने का प्रयास इन्होंने 
नही किया और न वर्ग-सघर्ष आदि उपायावरूंबों का ही उपदेश दिया। 
यह सब उनके कवि-रूप के सर्वथा अनुकूछ हुआ है। आम्या? में यद्यपि 
इनकी बौद्धिक दृष्टि भी है पर विषाद की कंट्काकी्ण भूमि से भी 
इन्होने बड़े कौशल से सौदर्य-पुष्पो का चयन करके सामने रखा है। 
इससे इनका कविरूप भी बना रह गया है ओर भावी की सुखाशयता 
भी झलक जाती है । 

ध्युगवाणी? की रचनाओं में जो गद्यात्मक शुष्कता आ गई है उसका 
कारण विचार-प्रतिपादन की प्रधानता ही है। इसीलिए इन स्वनाओ 
को गीत-गद्म?ः कहा गया है। पर आम्या की झृतियो में मूर्ति-विधायिनी 
कल्पना के प्रसाद से भावसंपदा की न्यूनता पर सहसा दृष्टि नहीं जा 
पाती । विभावपक्ष का सजीव चित्रण मात्र मी काव्यानद प्रदान करता 
ही है। प्रगतिवादी रास्ता पकड़ने के बाद पंतजी ने निम्नवर्गीय जीवन 
को ही अपना क्षेत्र चुना पर प्रकृति प्रेम इनका बराबर बना रहा। शैली 
की दृष्टि से पहले की अपेक्षा कोई विशेष परिवर्तन इनमे नहीं रक्षित 
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होता। सिद्धांत रूप से सरलता ओर सीधापन लाने की आकांक्षा प्रंकट 

करने पर भी स्वयं अपनी रचनाओं में ये इस दृष्टि से कोई मूलभूत 
परिवतन नहीं छा सके । इनकी कुछ विघारप्रधान प्रगतिवादी रचनाओं 
पर विचार करने से ऐसा रूगता है कि कवि के मन में किसी विशेष 


राजनीतिक मत ओर काव्यानुरूप भावमयता का इन्द्र चल रहा है और « 
उसका कवि रूप अपने प्रकाशन के लिए बार-बार जोर मार रहा है। 


पह्ुब! के कवि के रूप में पंत जी छायावाद के प्रथम उन्नायकों में 
दिखाई देते हैं ओर “युगवाणी? के कवि के रूप में प्रगतिवाद के प्रथम 
पुरस्कर्ताओं में | स्वर्ण किरण? और उसके बाद की रघनाओं में उन्होंने 
एक आध्यात्मिक संस्कृति की चेतना जगाने का प्रयास किया है। इन 
रचनाओं में मनुष्यू के आत्मिक विकास पर अधिक जोर दिया गया है। 
कवि के विचार से जग में बहिचेतना जाग्रत है पर अंतर्मानव निद्रित है - 
बाह्य परिस्थितियाँ जीवित हैं पर अंतर्मानव मृत है। संसार की अशांति 
का कारण है दर्शन ओर विज्ञान का समन्वय न होना । चारों ओर फैली 


हुई ग्लानि और पराभव की भावना तथा अमंगल पर चेतन मानव 
मनः्शक्ति एकत्र कर विजय ग्राप्त कर सकते हैं । 


समाज के भीतर व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए 
कमनीय संसार वही है जिसमें आत्मोन्नति का पूरा अवसर हो ओर 
भू जन! अमप्रिय हों। कवि ने व्यक्ति का महत्त्व तो प्रतिपादित किया है 


पर उसका समाज-निरपेक्ष निर्बाध विकास नहीं दिखाया है। उसकी 
भावना व्यक्ति और समाज में समन्वय स्थापित करना चाहती है।. _ 


कवि का यह दृह विश्वास है कि 'भावसत्य” और (स्तुसत्य! 
... सामंजस्य किये बिना संसार में आनंद की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती | पर 
.._ समन्वय की कामना करते हुए वह मौतिकता को भूलता नहीं-- 
संस्कृति रे परिहास, क्षुधा से यदि जन कवबलछित | 
कछा करपना, जो कुटुम्ब तन नम्न, ग्रहरहित || 
.. “स्वणंकिरण--ए० ११६९ 











उपसंहार १८१ 


पंतजी की इधर की रचनाओ में चाहे आध्यात्मिकता का रंग अधिक 
हो और कवि की सौदर्थ चेतना का उनमें पुनरुत्थान दिखाई दे पर 
सामाजिक संबधभावना उनकी बराबर बनी हुई है। यह कह कर कि 
पंतजी माक्संवादी नही है, उनकी निंदापूर्ण आलोचना करना निरथैक है 
क्योंकि उन्होंने माक्सवादी होने का दावा कभी किया ही नहीं। उनकी 
प्रतिभा किसी स्थूछ अनुशासन की चहारदिवारी में यदि बदी नहीं होना 
चाहती तो इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सुकता। घाहें इस 
समय आध्यात्मिकता की ओर उनका अधिक झुकाव हो गया हो पर 
प्रगतिवाद के प्रादुर्भावकाल में प्रगतिवादी काव्यधारा को उनसे जो बल 
मिला उसे किसी प्रकार इतिहास भुला नहीं सकता । 


दिनकर को पढना योवन के उल्लास, आवेश, पौरुष भोर प्राणमयता 
का अनुभव करना है। उनकी राष्ट्रीय, उनकी पहले की अब्हड क्रान्ति- 
बादिता और बाद की विवेकपूर्ण परिवष्तेनकामना, उनकी युवकोचित 
हुकार--सब में एक ऐसी जीवनमयता है जो बराबर आक्ृष्ट करती है। 
दिनकर हिंदी के सजग राष्ट्रीय कवि हैं। समाज के अमाव-जजर दरिद्र 
निशुषचर्क क० हाहकार, उसकी निराशा और आशा, उसका रुदन और 
आक्रोश इनकी कविताओं में मलौभाति व्यंजित हुआ है। साम्राज्यवाद 
और शोषक-वर्ग की तीत्र आलोचना दिनकर की रचनाओं में बराबर 
दिखाई देती है। किसानो और श्रमिकों की दीनहीन दशा का प्रभावकारी 
चित्रण और उनकी मनोव्यथा की मामिक व्यंजना दिनकर की विशेषता है। 

दिनकर की राष्ट्रीयवा कई तरह से व्यक्त हुई है। अतीत के गोरव- 
पूर्ण इतिहास का स्मरण दिछाकर और तत्कालीन वैभव के संकेत देकर 
विदेशी शासन में सभी तरह से दबी हुईं जनता के मन की हीनभावना 
दूर कर आत्मविश्वास जगाने का प्रयास इन्होंने बहुत अच्छी तरह 
किया है। पराधीनता की #ंखला को तोड़ने के लिए इनके उद्बोधन 
बहुत ही फड़कते हुए और मर्मेस्पशशी हुए हैं। अपने चारों ओर फैली, 
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दरिद्रता, पीडा और असहायता को दूर करने के लिए! आकुल होकर 
दिनकर ने अपनी पूरी शक्ति छगा कर क्रान्ति का आह्वान किया था। 
चूँकि वह आह्वान क्षुब्ध हृदय की व्याकुछ पुकार थी इसलिए उसमें 
सयम का न होना कुछ बहुत अस्वामाविक नहीं जान पड़ता । दिनकर की 
क्रान्ति विपथगा है और उसका जो रोदर रूप उन्होंने खीचा है वह 
बहुत ही आतदाकारी है और उसमें ध्वंसात्मक प्रवृत्ति इतनी प्रखर हो 
उठो है कि अनेक आलोचको को उसमें मारी अराजकता और अधिनायऊ- 
शाही के तत्वों का आमास मिलने छगा | पर वास्तव में है वह व्यथित 
और छ्षुब्ध युवक हृदय का विस्फोटक उदगार ही। अब क्रान्ति का ऐसा 
विनाशकारी खर दिनकर की कविताओ में नहीं 

यत्रपि ये भिश्वबंधुत्व की भावना के विरोधी नहीं हैं पर राष्ट्रीयता 
को अंतराष्ट्रीयता की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हैं। इनके विचार से 
“अंतर्राष्ट्रीता की अनुचित उपासना से हमारी राष्ट्रीय शक्ति का 
हास होगा ॥? 


दिनकर “जीवन का सबसे बड़ा सत्य वतंमान” को मानते हैं अतः 
स्वाभाविक ही है कि इनकी रचनाओ में सामयिक परिखितियों .छा-हरा 
पूरा प्रमाव दिखाई दे। निम्नवर्ग की विपन्नता का इनकी रचनांयों में 
बहुत ही प्रभावमय वर्णन हुआ है। कृषकों पर जमीदारों और महाजनो 
तथा श्रमिकों पर पूजीपति मिल्मालिकों के अत्याचार और उप्के प्रभाव 
की मामिक व्यंजना कर पाठक के सन में इन सबकी तीज प्रतिक्रिया 
उत्पन्न करना दिनकर के काव्य को एक विशेषता है। साप्रदायिकता, 
अकाल, खाधोनता प्राप्ति के बाद देश के सामने आई हुई अनेक 
समस्याओं आदि पर इन्होने बड़ी सतर्कता से दृष्टि रखी है | पर इतना होने 
पर भी ये साहित्य को राजनीति का अनुचर” नहीं मानते बढ्कि 'उससे 
भिन्न एक खतत्न देवता? के रूप मे खीकार करते हैं जिसे यह “पूरा 
अधिकार है कि जीवन के विश्ञाल क्षेत्र में से वह अपने काम के योग्य 
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वे सभी द्रव्य उठा ले जिन्हें राजनीति अपने काम में छाती है !? 
(कुरुक्षेत्र! नामक विचारात्मक काव्य में युद्ध की समस्या को केंद्र में 
रखकर दिनकर ने समकालीन समस्याओं पर विचार किया है। महाभारत 
संग्राम के पश्चात्‌ कुरुक्षेत्र में असख्य मनुष्यों का सहार देखकर युधिष्ठिर 
को पर्चात्ताप होता है ओर वे शरशैय्याशायी भीष्मपितामह के यहाँ 
जाकर अपनी मनोव्यथा और विरागमावना प्रकट करते हैं। भीष्म युद्ध 
के कारण और खरूप का विवेचन करके उन्हें विराग की निस्सारता 
बतलछाते ओर प्रवृत्ति मार्ग या कर्ममार्ग ग्रहण करने कह उपदेश देते हैं । 
प्रश्न है कि पापी कोन है ? मनुष्य के अधिकारों का अपहरण करनेवाला 
या अन्याय करनेवाले का सीस उडाने वाढा | कवि के विचार से हिसा 
का पथ उचित नहीं, पर जब अत्याचारी के नृशस कमों से छोक पीड़ित 
हो उठे तो उस अन्यायी का वध करने मे ही सच्ची वीरता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि गाधी जी की अहिसा व्यक्तिगत जीवन में सामान्यतः 
कवि को अस्वीकार नहीं है पर वर्तमान परिस्थिति में जब कि चारों ओर 
साम्राज्यवादी शोषकों का भयंकर कुचक्र खल रहा है, हिंसा के द्वारा ही 
आततायियों का दमन उसे व्यावह्ररिक प्रतीत हो रहा है। पराजित 
जीपेके हिए वह असहिष्णुता और क्षमाशीलता को अभिशाप समझता 
है। युद्ध कुछ व्यक्तियों की ख्वार्थपरता का परिणाम है पर जब तक 
मनुष्य मनुष्य के बीच की भेदभावना समाप्त नही होती तब तक ससार में 
युद्ध चलते ही रहेंगे । सारी अशाति और अत्याचार के मूल में है मानव- 
हृदय की उदात्त दृत्तियो का दब जाना ओर खाथबुद्धि का अतिविस्तार | 
अतः 'समताविधायक शान” और '्नेह-सिचित न्याय” के आधार पर ही 
विश्व का नवनिर्माण कल्याणप्रद होगा । 
भारत की समाजवादी विचारधारा को दिनकर को पूरी सहानुभूति 


प्रात्त है पर उसका बंधन उनकी रवनाओं। ने स्वीकार नहीं किया है। 
उन्होने स्पष्ट तः साहित्य पर किसी भी राजनीतिक दल के शासन का कड़ा 
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विरोध किया है। आर्थिक वेषम्य और शोषण की प्रक्रिया तथा उसके 
प्रभाव पर कवि की सजग दृष्टि अवश्य है पर किसी राजनीतिक दल की 
बौद्धिक धारणाओं को चित्रित करने का बीडा उसने नही उठाया है। 
कोई राजनीतिक धारणा बनाए रखना या किसी राजनीतिक मत के साथ 
सहानुभूति रखना एक बात है और किसी दल की दासता स्वीकार कर े 
लेना दूसरी बातू । | 

दिनकर ने जन-मन के हृदय को स्पर्श करने और जनता को जगाने 
की सदा चेष्टा की है। मानव की महत्ता और अप्रतिहत शक्ति में उनकी 
अग्ल आस्था है। उनके काव्य मे एक ओर यदि दुखी मानवता और 
निम्नवर्ग का चीत्कार है तो दूसरी ओर अपराजेय मनोबछशाढी मानव 
की हुकार ओर मावी का आशापूर्ण सकेत भी । 

जिस प्रकार इनकी रचनाओ का भावपक्ष काव्योचित है उसी प्रकार 
कलापक्ष भी समृद्ध है। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में, प्रगतिबादी 
( मार्क्सीय ) सिद्धान्तों के अनेक व्यावहारिक पहलछओों से तीज्र विरोध 
रखने वाले इस कवि का महत्वपूर्ण स्थान है । 


नरेन्द्र श्मों पहले पहल रोमाटिक कवि के रूप में ही सामने आए 
थे। इधर नए रास्ते पर चलकर इन्होने सामयिक समस्याओ पर रचनाएँ 
की । मजदूरों के लिए इन्होंने माक्‍्संवादी दृष्टिकोण से कई “जनगीतः 
लिख़े हैं जिनमें शेली की दृष्टि से गेयता, प्रवाह और सरलता पर्याप्त 
मात्रा में मिलती है। पतजी का इन पर पूरा प्रभाव है। इनके विकास 
की गति भी पंतजी के ही समान है। सामाजिक रचनाओ के साथ 
अन्य प्रकार की रचनाएँ भी इनकी निकलती रहती हैं। इनकी प्रगति- 
वादी रचनाओं में सामयिक परिस्थितियों के प्रति इनकी जागरूकता 
का पूरा-पूरा परिचय मिलता है। ऐसी रचनाओं मे जहाँ नीतिप्रतिपादन 
का अवसर आता है वहॉ अपनी बातें खूब समझा-बुझाकर कहने में ये 
कुशल हैं। जीवन के मधुरपक्ष पर जब इनकी दृष्टि जाती है तब वह 
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अनेक ऐसे कोमछ स्थल खोज निकालती है जो अत्यन्त रमणीय प्रतीत 
होते हैं। नए कवियों मे इनका ऊँचा स्थान है। 

शिवमंगछूसिह सुमन” की एक बडी भारी विशेषता यह है कि 
दूनकी र्खनाएँकही भी दुरूह नहीं होती । सरलता इनमें सर्वत्र मिलेगी--- 
भाव में, शब्द-चयन में, अभिव्यक्ति-प्रभाली मे--कही भी उल्झन नहीं 
दिखाई देती । मुहावरों का इन्होंने अच्छा प्रयोग किंदाँ है। जिन शब्दो 
का सामान्यतः बातचीत में प्रयोग होता हैं उन्हे ये ब्रेखटके अपनी रचना 
में छा बेठाते हैं। कभी-कभी व्यक्तिगत जीवन से सबद्ध विषय लेने पर 
भी लोकहित पर इनका बराबर ध्यान रहता है। कुछ छोगो का कहना 
है कि शेढों को दृष्टि से इनकी कविताएँ बहुत छबा हो जाती हैं. ओर 
उनमें कभी-कर्भा वह कसावट नहीं मिलती जो माकृभिग्यजनअणाली म 
होनी चाहिए । पर जनत्र कमो ऐसा होता है तब केवछ इसीलिए! कि 
कवि अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट करके समझाना चाहता है। युद्ध- 
काल मे लिखे गए. इनके कुछ सामयिक गीव ओर इधर की कुछ 
उत्साहप्रवद्धक लम्बी स्वनाएँ. विशेष प्रससित हुई ह। समन जो की 
असे, बक्मी विशेषता यह है कि शक्ति, उत्साह ओर आशा का संदेश 
ये बराबर देते रहते हैं और किसी प्रकार को परिस्थिति के सम्मुख हार 
मानना नहीं जानते । जीवन के उत्थान में इनकी अठछ आस्था है। 
देश-विदेश के राजनीतिक और सामाजिक घटनाचक्र पर ये बराबर सत्क 
दृष्टि रखते है । 

रामेश्वरशुकह्क अंचल” ने छायाबाद की सूक्ष्मता के विरोध में 
गरीरी प्रेम और यौवन का संदेश लेकर काव्यक्षेत्र मे प्रवेश किया था । 
इनका वह रूप अब भी वैसा ही बना हुआ है। ये मूछतः आवेशमयी 
भावुकता के कवि हैं। इनकी रचनाओं मे सर्वत्न आवेंश की वेगमयता 
दिखाई देती है। जीवन की किसी मी दशा को ये आवेगभरी जवानी 
की आँखों से ही देखते है । यह इनकी बड़ी विशेषता है। अंचल जी 
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की अधिकाश रचनाओं मे उदूँ की पूरी रवानी है, जो पढ़ने में बड़ी 
अच्छी छगती है। दलित-पीड़ित वर्ग का दुःखदर्द, रोष और उत्साह 
इनके द्वारा बड़ी ओजपूर्ण शब्दावढ्ली में व्यक्त हुआ है। इनकी प्रगति- 
वादी रचनाओ में दीनजनों की अवस्था व्यक्त होतो रहती है और वर्तमान 
असगतियो के नाश के छिए आकुछता। अंचछ जी की प्रतिभा 
यदि कुछ और संबत हो जाय तो और भी उच्चकोटि की कृतियाँ सामने 
आएँ। इन्होने समर्थ काव्य-प्रतिमा पाई है । 

केदारनाथ अग्रवाल अपने ढंग के अकेले ही कवि हैं। इन्होने 
अपनी नवीन शैली खय निर्मित की है। ऐसा माल्स होता है. कि ये 
भाव चाहिये साँचः को ही माननेवाले है, अभिव्यक्ति का ढंग चाहे 
अटपटा भी क्‍यों न॑ हो जाय । इन्होने अधिकतर मुक्त छंद में छोटी-छोटी 
रचनाएँ लिखी हैं। कोई एक भाव, एक विचार, एक चित्र या एक कथा 
का आभास देनेवालछा ग्रसंग ये ले लेते ह। और व्यंजनापूर्ण दग से उसे 
व्यक्त करते हैं। निम्नवर्ग के दैनिक जीवन के बढ़े ही व्यंजक छोटे-छोटे 
रेखाचित्र इन्होने प्रस्तुत किए हैं। अधिकतर इनकी रचना के विधष्रय 
किसान-मजदूरों का ही जीवन होता है। कभी कमी उच्चु या गादक 5्ग-न्के 
मनोभावों और कार्यकलापों को भी, थोड़े में, व्यंगात्मक ढंग से सामने 
लाने का प्रयास करते हैं। प्रतीकात्मकता भी इनकी रचनाओं मे कहीं 
कहीं मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि केदारनाथजी किसी भाव, 
विचार या चित्र को ज्यों का तयो बिना किसी परिष्कार के रख देना ही 
अल्म्‌ मानते हैं। उसको मामिक ढंग से, सुद्र रूप में व्यक्त करने का 
प्रयास नहीं करते । इसीलिए बहुत से कविता-पाठक इनकी कुछ रच- 
नाओ के विषय में शका करते हैं--यह कविता है !? जो हो पर इसमे 
संदेह नहीं कि इन्होने कुछ व्यजनापूर्ण लघु रघनाएँ प्रदान की हैं। 
इनमें एक ऐसी प्रतिभा है जिसका खतज्न विकास हो रहा है | 

इन सबके अतिरिक्त ओर भी अनेक नवयुवक कवि हैं. जिनका 


उपसंहार १८७ 


अच्छा विकास हो रहा है! ऐसे कवियों मे जास्टबूउत अग्रवाल, नेमिघचन्द्र, 
सुक्तिबोध, रागेय राघव और नागाजुन आदि आते है। कुछ कवि ऐसे 
है जो पूरे प्रगतिवादी तो नहीं हैं पर जिन्होंने नए ढंग की अनेक मार्मिक 
रचनाएँ की हैं। इस प्रकार के कवियों में प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार 
माथुर, शभूनाथ सिह आदि कवि प्रसिद्ध हैं| कुछ अन्य पूर्व॑वर्ती प्रतिभासपन्न « 
कबियो की ग्रगतिबाद के मीतर भी बहुत अच्छी गति दलल्लाई दे रही है। 
प्रसिद्ध कवि (दिनकर! इनमें मुख्य है। प्रसिद्ध प्रयोगवुदी कवि अशेय की 
भी बहुत सी रचनाएँ प्रगतिवाद के अतर्गत आ सकती हैं यद्यपि सैद्धांतिक 
रूप से इनका प्रगतिवादियों से पूरा मतभेद है। इन सबसे आधुनिक 
हिंदी काव्य समृद्ध है और हो रहा है, पर सबका विवरण यहा देना 
हमारा उद्देश्य नही है। प्रगतिवाद की प्रारंभिक अवस्क्षा से ही जो कवि 
उसकी ओरे प्रवृत्त हुए है ओर माक्संवाद की ओर विशेष रूप से आकृष्ट 
हैँ उनमे से कुछ का परिचय यहाँ इसलिए दे दिया गया कि व्यक्तिगत 
रूप से भी इन नवीन धारा के कतिपय विशिष्ट कवियों की विशेषताओं 
का कुछ आमास पाठकों को मिल जाय | इस प्रसंग को पूरा विस्तार देने 
का अवसक अमी नहीं आया है। उसकी विस्तृत समीक्षा तो तब हो 
सकती हैं जब उसका खरूप पूरा निंखर कर सामने आए। उसका 
वास्तविक मूल्याकन वाद? का जोश कम होने ही पर समव है। पर इस 
थोड़े काल में प्रगतिवाद ने अपना काफी विस्तार कर लिया है। नवयुवकों 
के बीच उसका प्रभाव बढ़ रहा है, अतः उसकी वर्तमान गतिविधि का 
निरीक्षण करने पर जिन व्यापक प्रवृत्तियों का परिचय मिला उन्हीं सबका 
प्रस्तुत पुस्तक में विचार किया गया है । 


प्रगतिवाद की कतिपय प्रद्त्तियाँ प्रभसनीय हैं। छायावाद काल के 
अतिम दिनों में हमारे काव्यक्षेत्र मे एक ओर व्यक्तिगत निराशा और 
सकुचित प्रेम का जो वातरण तैयार हो रहा था उससे निकछकर और 
सामाजिकता के अनुकूछ विशेष वातावरण बनाकर प्रगतिवाद की कई 
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रचनाओं ने काव्य मे नई आशा का सचार किया है और सामाजिक 
जीवन की विश्खलताओं की ओर विशेष ध्यान टिया है। इस समय ह्मे 
सामाजिक भावों से पूर्ण स्पदित साहित्य की आवश्यय्ता हे | प्रगतिवाद 
उस ओर बढ़ रह्य है । आशा हे कि राजनीतिक विचारधारा क। सकृचित 
मनोइत्ति का त्याग करके हमारे कवि सहृदय-हृदय-सबेद्य मर्मानभूति का 
ऐसा पथ ग्रद"-करगे जिससे उनको रचनाएँ हमे वल्‍्तुतः करुणा से द्रवित 
करने ओर हमारे हृदय में आजा का संचार करने में और भी अधिक 
सफल हागो । आशा है उनकी दाणी जीवन के अमिनदन गान से झकृत 
होगी, कर्मामिमुख करने वाला उत्साह प्रदान करेगी और जीवन की सपूर्ण 
परिधितक अपना विस्तार करेगा जिससे राष्ट्र और जाति का मगल ओर 
साथ ही साहित्रू की सवद्धना हो सके | इस आशा के पहवित होने के 
संकेत इस नवीन काव्यधारा मे मिलते है। इसी इृए्टि से मै इसका 
प्रशंसक हूँ । 


